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शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य ` 


कोई व्यक्ति जब विश्व में चारों ओर भ्रमण करता है तो वह देखता है 
के चाहे भारत हो या अमेरिका, यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह किस 
हद तक मानव स्वभाव एक समान है। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 
संदर्भ में तो यह एकदम सच है। मानो किसी सांचे में हम एक ख़ास किस्म 
के मनुष्य को ढालते जा रहे हैं जिसकी प्रमुख रुचि सुरक्षा की खोज है, या 
किसी महत्त्वपूर्ण पद को पाना है, अथवा बुद्धि और विवेक का कम-से-कम 
प्रयोग करते हुए मौज-मस्ती में समय बिताना है। । 


परंपरागत शिक्षा स्वतंत्र चिंतन को असंभव बना देती है। अनुकरण 
औसत दर्ज की मानसिकता पैदा करता है। किसी समूह से भिन्न होना अथवा 
परिवेश का प्रतिरोध करना सरल नहीं है; और जब तक हम सफलता की 
उपासना में जुटे हैं, यह ख़तरनाक भी है। सफल होने की उत्कंठा, यानी 
पुरस्कार पाने की दौड़ में लगे रहना, - चाहे वह भौतिक क्षेत्र में St या 
तथाकथित आध्यात्मिक क्षेत्र में; - अर्थात आंतरिक या बाह्य सुरक्षा की खोज, 
सुख-सुविधाओं की कामना - यह सारी-की-सारी प्रक्रिया असंतोष को कुंठित 
करने के साथ-साथ सहजता का अंत कर देती है और भय के बीज बोती है; 
और भय जीवन को विवेकपूर्ण ढंग से समझने में बाधक बनता है 1 बढ़ती 
हुई आयु के साथ मन और हृदय भी स्फूर्तिहीन होने लगते हैं। 

होता यह है कि सुख-सुविधा की खोज में हम जीवन का कोई शांत कोना 
खोज लेते हैं जहां न्यूनतम da हो और तब उस एकांत कोने से बाहर 
निकलने में हमें डर लगता है। जीवन का यह भय, संघर्ष एवं नवीन अनुभवों 
का यह भय, हमारे अंदर साहसी उपक्रमों की भांवना नष्ट कर देता है। हमारे 
समस्त पालन-पोषण तथा शिक्षा के कारण हम अपने पड़ोसी से भिन्न होने 
से डरते हैं, समाज के प्रचलित तौर-तरीकों के विपरीत सोचने से डरते हैं। 
हम सत्ता, प्रामाण्य और परंपरा का झूठा सम्मान करते हैं। ` 
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` सौभाग्य से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गंभीर हैं। वे वामपंथी या 
दक्षिणपंथी पूर्वाग्रहों के बिना ही हमारी मानवीय समस्याओं की छानबीन करने 
की इच्छा रखते हैं और उसके लिए तैयार हैं; परंतु हममें से अधिकांश 
व्यक्तियों में असंतोष या विद्रोह की कोई वास्तविक प्रवृत्ति नहीं है। जब हम 
परिवेश के प्रति, बिना उसे समझे ही, आत्म-समर्पण कर देते हैं तो विद्रोह 
की जो भी भावना हमारे अंदर होती है, मुरझा जाती है, और हमारी 
जिम्मेदारियां शीघ्र ही उसे ख़त्म कर देती हैं। 
विद्रोह दो प्रकार का होता है। एक तो हिंसात्मक विद्रोह, जो स्थापित 
व्यवस्था के विरोध में बिना समझे-बूझे की हुई एक प्रतिक्रिया-मात्र होता है 
और दूसरा विवेकजन्य गहरा मनोवैज्ञानिक विद्रोह। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो 
स्थापित Sena व्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोह तो करते हैं, लेकिन फिर 
नई किस्म की रूढ़िवादी व्यवस्थाओं, नई श्रांतियों एवं अप्रकट आत्म-लुष्टीकरणों 
में फसते ही जाते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि हम एक तरह के आदर्शो को 
छोड़कर दूसरी तरह के आदर्शो को अपना लेते हैं और इस प्रकार विचारों 
की एक नवीन व्यवस्था-प्रणाली का सृजन करते हैं जिसके प्रति पुनः विद्रोह 
करना पड़ता है। सुधार में और सुधार की हमेशा ज़रूरत रहती है। 
प्रतिक्रिया से तो केवल विरोध ही उपजता है। 
परंतु एक ऐसा भी विवेकपूर्ण विद्रोह होता है जो प्रतिक्रिया-मात्र नहीं 
होता और जो अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजगता से उत्पन्न 
आत्मबोध के साथ आता है। केवल तभी हम अपनी प्रज्ञा को अत्यधिक 
जागृत अवस्था में रख सकते हैं, जब हम जो कुछ भी हो रहा है उसका 
सामना करते हैं और परेशानियों से बचने का यत्न नहीं करते। सर्वाधिक 
क ही अंतश्चेतना होती है; यही जीवन में वास्तविक मार्ग-निर्देशक 
I 


जीवन का महत्त्व क्या है? हम जीवित क्यों हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हैं? 

यदि हम मात्र कोई विशेष योग्यता पाने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के 
लिए, अधिक कार्यकुशल होने के लिए, दूसरों पर अधिकाधिक आधिपत्य 
जमाने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हमारा जीवन छिछला और 
Stam होगा। यदि हम केवल वैज्ञानिक बनने के लिए, पुस्तकों में लीन 
विद्वान होने के लिए या ज्ञान के व्यसन में पड़ा कोई विशेषज्ञ बनने के लिए 
शिक्षित हो रहे हैं तो हम विश्व में विनाश और दुख ही लाएंगे। 


जीवन का गहन और व्यापक तात्पर्य है अवश्य, लेकिन यदि हम इस 
तात्पर्य को कभी खोजते ही नहीं तो हमारी शिक्षा किस काम की? हम बहुत 
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अधिक शिक्षित हो सकते हैं, परंतु यदि हमारे विचार और भावना में गहरा 
समन्वय नहीं है तो हमारा जीवन अपूर्ण एवं अंतर्विरोधी होगा तथा हम भय 
से पीड़ित होंगे; और जव तक शिक्षा जीवन के प्रति इस समन्वित दृष्टिकोण 
को नहीं विकसित करती, उसका महत्त्व न के बराबर है। 


अपनी वर्तमान सभ्यता में जीवन को हमने इतने अधिक विभागों में 
बांट दिया है कि शिक्षा का इससे अधिक और कोई अर्थ नहीं रह गया कि 
उससे केवल हम कोई विशेष तकनीक या व्यवसाय सीख a1 व्यक्ति की 
समन्वित प्रज्ञा को जागृत करने के स्थान पर शिक्षा उसे किसी सांचे के 
अनुरूप बनने के लिए प्रोत्साहित करती है और इस प्रकार स्वयं को एक 
समग्र प्रक्रिया के रूप में देखने-समझने में वाधक बनती है। अस्तित्व की 
अनेक समस्याओं का उनके अपने-अपने स्तरों पर ही समाधान करने का 
प्रयत्न करना, मानो वे भिन्न-भिन्न वर्ग-कोटियों में बंटी हुई हों, इस तथ्य की 
ओर इशारा है कि हमने उन्हें बिलकुल समझा ही नहीं है। 


व्यक्ति विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना है, परंतु इन भिन्नताओं पर जोर 
देने और किसी निश्‍चित ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने से अनेक प्रकार 
की जटिलताओं एवं अंतर्विरोधों का जन्म होगा। शिक्षा को इन पृथक इकाइयों 
में समन्वय लाना चाहिए, क्योंकि विना समन्वय के जीवन दुखों और sal की 
शृंखला बन जाता È वकील के रूप में हमारे प्रशिक्षित होने से क्या लाभ यदि 
हमें मुकदमेबाजी को ही प्रोत्साहित करना है? यदि हमें अपनी आंति में ही 
बने रहना है तो ज्ञान का क्या अर्थ है? तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं 
का मतलब ही कया है यदि हमें उनका प्रयोग एक-दूसरे को नष्ट करने के 
लिए करना है? हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है यदि उसका परिणाम हिंसा 
एवं अधिकाधिक कष्ट ही है? हालांकि हमारे पास संपत्ति है या उसको अर्जित 
करने की क्षमता है, हमारे अपने भोग-विलास हैं और संगठित धर्म भी हैं, 
फिर भी हम एक ऐसे da में पड़े हैं जिसका कोई अंत नहीं है। 

हमें व्यक्तिगत और व्यष्टिगत में जो भेद है उसे समझना चाहिए। जो 
व्यक्तिगत है वह आकस्मिक है; आकस्मिक से मेरा तात्पर्य जन्म की 
परिस्थितियां और वह परिवेश है जिसमें हमारा पोषण हुआ है, जिसमें 
राष्ट्रीयता, अंधविश्वास, वर्ग-भेद तथा पूर्वाग्रह निहित हैं। व्यक्तिगत अथवा 
आकस्मिक क्षणिक मात्र है, हालांकि वह क्षण जीवन भर खींचा जा सकता है, 
और चूंकि शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था इस व्यक्तिगत, आकस्मिक एवं क्षणिक 
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पर ही आधारित है, इसलिए यह विचारों की भ्रष्टता को तथा आत्मसुरक्षात्मक 
भयों को बढ़ावा देती है। 

हममें से सभी को शिक्षा ने तथा परिवेश ने इसी बात के लिए प्रशिक्षित 
किया है कि हम व्यक्तिगत लाभ और सुरक्षा खोजें और अपने लिए संघर्ष 
करें। हालांकि हम उसे अलंकृत शब्दावलियों से ढंके रहते हैं, परंतु हमें 
विभिन्न व्यवसायों के लिए एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षित किया गया 
है जो शोषण पर और संचय में निहित भय पर आधारित है। ऐसे प्रशिक्षण 
का परिणाम निस्संदेह विश्व में तथा अपने अंदर दुख और भ्रांति पैदा करना 
ही होगा, क्योकि यह प्रत्येक व्यक्ति में उन मानसिक अवरोधों को पैदा करता 
है जो उसे दूसरों से अलग किए रहते हैं। ः i 

मन को प्रशिक्षित करना ही शिक्षा नहीं है। प्रशिक्षण कार्यकुशलता तो 
लाता है, पर वह पूर्णता नहीं लाता। जो मन केवल प्रशिक्षण में ही रहा हो, 
वह वास्तव में अतीत को ही ढो रहा होता है। ऐसा मन कभी भी “नवीन? 
की खोज नहीं कर सकता। इसी कारण उचित शिक्षा क्‍या है यह जानने के 
लिए हमें जीवन-प्रक्रिया के संपूर्ण तात्पर्य की जांच करनी पड़ेगी। 


हममें से अधिकांश व्यक्तियों के लिए इसका कोई मूलभूत महत्त्व नहीं है 
कि समग्र रूप में जीवन का क्या अर्थ है; हमारी शिक्षा सतही मूल्यों पर ही 
जोर देती है तथा ज्ञान के किसी ख़ास हिस्से में ही वह हमें कार्यकुशल. बनाती 
है। हालांकि ज्ञान तथा कार्यकुंशलता आवश्यक हैं, केवल उन्हीं को विशेष 
महत्त्व देने से आंति तथा द्वंद्व पैदा होता है। 


कार्यकुशलता यदि प्रेम से प्रेरित है तो वह काफी दूर तक प्रभावी होती 
है और यह महत्त्वाकांक्षा से प्रेरित कार्यक्षमता से कहीं श्रेष्ठ होती है; जबकि 
जीवन के समन्वित बोध को जन्म देने वाले प्रेम के अभाव में कार्यकुशलता 
कठोरता को ही जन्म देती है। क्या विश्व में सर्वत्र प्रेम-विहीन कार्यक्षमता 
का ही विकास नहीं हो रहा? हमारी वर्तमान शिक्षा को औद्योगीकरण तथा 
युद्ध के अनुकूल बनाया गया है, उसका मुख्य लक्ष्य कार्यक्षमता का विकास 
करना है; और हम हृदयहीन प्रतिद्वद्विता तथा परस्पर-विनाश की इस 
मशीन में फंस कर रह गए हैं। यदि शिक्षा युद्ध की ओर ले जाती है, यदि 
यह हमें नष्ट करना अथवा नष्ट होना सिखाती है तो क्या वह पूर्णतया 
असफल नहीं हुई है? 


स्पष्ट है कि उचित शिक्षा को संभव बनाने के लिए हमें जीवन के अर्थ 
को उसकी समग्रता में समझना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक है कि हम 
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सीथे और सच्चे तौर पर विचार कर सकें, न कि केवल सुसंगत, तार्किक ढंग 
से। दृढ़ता और सुसंगत ढंग से सोचने वाला व्यक्ति विचारहीन होता है, क्योंकि 
वह किसी प्रारूप का अनुयायी होता है; वह वाक्यों को दोहराता है तथा एक 
लीक पर ही सोचता है। अस्तित्व को निष्कषाँ या सिद्धांतों में नहीं समझा जा 
सकता | जीवन को समझने का अर्थ स्वयं अपने को समझना है, और यही 
शिक्षा का आरंभ है और अंत भी। 


जानकारी इकटूठी करना एवं तथ्यों को बटोर कर उन्हें आपस में 
मिलाना ही शिक्षा नहीं है; शिक्षा तो जीवन के अभिप्राय को उसकी समग्रता 
में देखना-समझना है। परंतु किसी समग्रता को उसके टुकड़ों के माध्यम से 
नहीं देखा जा सकता, जबकि सरकारें, संगठित धर्म एवं सत्तावादी दल सभी 
यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 


शिक्षा का कार्य ऐसे मनुष्य तैयार करना है जो पूर्ण, समन्वित हों 
अर्थात प्रज्ञाशील हों । हम बिना प्रज्ञाशील हुए भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं 
तथा यात्रिक रूप से सक्षम हो सकते हैं। प्रज्ञाशीलता का अर्थ तथ्यसंग्रह 
नहीं है; वह पुस्तकों से नहीं आती और न ही चालाक आत्मसमर्थक 
प्रतिक्रियाओं या आक्रामक आग्रहों में निहित होती है। विद्धानां की अपेक्षा 
एक साधारण आदमी जिसने अध्ययन नहीं किया है अधिक विवेकपूर्ण हो 
सकता है। हमने परीक्षाओं और उपाधियों को प्रज्ञा का मापदंड बना लिया 
है और चालाकी से भरे ऐसे मन को विकसित किया है जो महत्त्वपूर्ण 
मानवीय समस्याओं की उपेक्षा करता है, उनसे बच निकलता है। मौलिक, 
सारभूत यानी जो है को पूर्ण रूप से देख पाने की क्षमता प्रज्ञाशीलता है 
तथा स्वयं में और दूसरों में इस क्षमता को जगाने का अर्थ है शिक्षा। 


शिक्षा को गहरे जीवन-मूल्यों की खोज में हमारी सहायता करनी 
चाहिए, ताकि हम फार्मूलो से ही न चिपके रहें या नारों को ही न दोहराते 
रहें; राष्ट्रीय और सामाजिक अवरोधों पर बल देने के बजाय उन्हें तोड़ने में 
उसे हमारी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वे मानव-मानव के बीच श्रुता 
पैदा करते हैं। दुर्भाग्य से शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था हमें गुलाम, यंत्रवत और 
घोर विचारहीन बना रही है। हालांकि बौद्धिक रूप से वह हमें जगाती है, परंतु 
आंतरिक रूप से वह हमें अपूर्ण, कुंठित और यंत्रवत बना डालती है, जिसमें 
सृजनशीलता के लिए कोई स्थान नहीं रहता | 

जीवन को बिना स*«वत रूप में समझे हमारी व्यक्तिगत तथा 
सामूहिक समस्याएं और अधिक गंभीर और व्यापक ही होती जाएंगी । शिक्षा 
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का लक्ष्य केवल विद्वानों, टेक्नीशियनों तथा नौकरी की तलाश में लगे लोगों को 
तैयार करना नहीं है; उसका लक्ष्य ऐसे पूर्ण स्त्री एवं पुरुष बनाना है जो भय 
से मुक्त हों; क्योंकि केवल ऐसे ही व्यक्तियों के बीच में स्थायी शांति संभव है। 
स्वयं को समझने के साथ ही भय का अंत होता है। यदि क्षण-क्षण व्यक्ति 
को जीवन का सामना करना है, उसकी जटिलताओं, उसके दुखों और उसकी 
आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना करना है, तो उसे अपरिमित रूप से 
विनम्र होना होगा; सिद्धांतों से तथा विचार के खास प्रारूपों से भी मुक्त होना 
होगा। ; ; 
शिक्षा का कार्य व्यक्ति को न तो समाज के अनुरूप बनने के लिए 
प्रोत्साहित करना है, और न ही समाज के साथ नकारात्मक सामंजस्य लाने 
के लिए। वास्तविक जीवन मूल्यों की खोज में व्यक्ति की सहायता करनां ही 
शिक्षा का कार्य है और ये मूल्य निष्पक्ष अन्वेषण तथा आत्म-सजगता से ही 
आते हैं। आत्मवोध के अभाव में आत्म-अभिव्यक्ति अहंकार बन जाती है 
और उसके साथ तमाम आक्रामक एवं महत्त्वाकांक्षी da पैदा हो जाते È 
शिक्षा का कार्य आत्म-सजगता की क्षमता को जागृत करना है, न कि 
तुष्टीकरण वाली 'आत्माभिव्यक्ति में लिप्त करना । 


यदि ज़िंदगी जीते-जीते हम खुद को ही तबाह करने जा रहे हैं तो 
ऐसी पढ़ाई से क्या लाभ? विनाशकारी get की श्रृंखला को देखकर यह 
जाहिर है कि जिस प्रकार हम बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं उसमें कोई 
मौलिक दोष है। मैं समझता हूं कि हममें से अधिकांश व्यक्ति इस बात से 
परिचित हैं, परंतु हम नहीं जानते कि उसका सामना कैसे करें। 


व्यवस्था-प्रणालियां - चाहे वे शैक्षिक हों या राजनीतिक - किसी 
रहस्यमय ढंग से नहीं बदली जातीं; उनमें परिवर्तन तभी होता है जब हमारे 
अपने अंदर कोई मौलिक परिवर्तन होता है। सबसे पहले व्यक्ति का महत्त्व 
है, न कि व्यवस्था का, और जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी समग्र प्रक्रिया को 
नहीं समझता, कोई भी व्यवस्था, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, विश्व 
में शांति और व्यवस्था नहीं ला सकती । 
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सही शिक्षा 


अज्ञानी वह व्यक्ति नहीं है जो विद्वान नहीं है; अज्ञानी वह है जो स्वयं 
अपने को नहीं जानता; और ऐसा विद्वान व्यक्ति ye है जो समझ अथवा 
बोध के लिए किताबों पर, जानकारियों पर और प्रामाण्य पर निर्भर रहता है। 
बोध केवल आत्मज्ञान से आता है; और आत्मज्ञान आता है अपनी समस्त 
मानसिक प्रक्रिया के प्रति सजगता से। इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक अर्थ 
स्वयं अपने को समझना है, क्योंकि हममें से प्रत्येक में संपूर्ण अस्तित्व 
समाहित है। 


जिसे हम शिक्षा कहते हैं वह केवल पुस्तकों से जानकारियों एवं ज्ञान 
को संकलित करना है और यह कोई भी साक्षर व्यक्ति कर सकता है। ऐसी 
शिक्षा स्वयं को अपने से पलायन का एक बहुत सूक्ष्म तरीका देती है, और 
सभी पलायनों की भांति वह भी अनिवार्यतः अधिकाधिक कष्ट पैदा करती है। 
व्यक्तियों, वस्तुओं और विचारों के साथ हमारे अपने दोषपूर्ण संबंधों का 
परिणाम है दंड और भ्रांति। जब तक हम उस संबंध को नहीं समझते तथा 
उसे नहीं बदलते तब तक मात्र विद्वत्ता अर्थात तथ्यों का संकलन एवं विभिन्न 
प्रकार की कार्य-कुशलताओं की उपलब्धि हमें लगातार बढ़ने वाले विनाश और 
अराजकता की ओर ही ले जाएगी। 

आज जिस रूप में समाज संगठित है उसमें हम अपने बच्चों को केवल 
जीविकोपार्जन की तकनीक सीखने के लिए स्कूल भेजते हैं। हम बच्चे को 
सबसे पहले एक विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं, इस आशा से कि उसे आर्थिक 
दृष्टि से कोई सुरक्षित पद मिल जाएगा। परंतु क्या तकनीक का यह संवर्न 
हमें स्वयं को समझने के योग्य बना सकता है? 

पढ़ने-लिखने का ज्ञान होना, इंजीनियरिंग या कोई अन्य काम सीखना 
स्पष्ट रूप से आवश्यक है, परंतु क्या तकनीक हमें जीवन को समझने की 
क्षमता प्रदान करेगी? निस्संदेह तकनीक सहायक मात्र है, लेकिन यदि 
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तकनीक को ही प्राप्त करने में हम लगे हैं, तो स्पष्ट है कि जीवन के अहम 
हिस्से का हम निषेध कर रहे हैं। 

कष्ट, आनंद, सौंदर्य, कुरूपता और प्रेम, ये सब जीवन में शामिल हैं 
और जब हम उन्हें समग्रता से प्रत्येक स्तर पर समझ लेते हैं, तो यह 
समझना स्वयं अपनी तकनीक भी ले आता है। परंतु इसका विलोम सत्य 
नहीं है। तकनीक कभी भी सृजनशील बोध नहीं पैदा कर सकती। 

आज की शिक्षा पूर्णतया असफल है, क्योंकि उसने तकनीक पर 
आवश्यकता से अधिक बल दिया है। तकनीक पर आवश्यकता से अधिक 
बल देकर हम मनुष्य को बरबाद कर देते हैं। जीवन को समझे बिना, 
विचार और तृष्णा की प्रक्रिया का व्यापक साक्षात्कार किए बिना, क्षमता 
और कार्य-कुशलता का विकास करना हमें केवल अधिकाधिक निष्ठुर बना 
देगा, जिससे युद्ध उपजेंगे और हमारी भौतिक सुरक्षा भी ख़तरे में पड़ 
जाएगी। तकनीक मात्र के संवर्द्धन ने वैज्ञानिकों को, गणितज्ञों को, पुल-निर्माताओं 
को, अंतरिक्ष विजेताओं को पैदा किया है; परंतु क्या वे जीवन की समस्त 
प्रक्रिया को समझते हैं? क्या कोई विशेषज्ञ जीवन को समग्र रूप में अनुभव 
कर सकता है? केवल तभी जब वह विशेषज्ञ नहीं रह जाता। 


इसमें कोई संदेह नहीं कि तकनीक की उन्नति एक स्तर पर कुछ लोगों 
की कुछ प्रकार की समस्याओं का समाधान करती है, लेकिन वह दूसरी 
ओर पहले से अधिक गहरी और व्यापक समस्याओं को पैदा भी करती है। 
जीवन की समग्र प्रक्रिया की उपेक्षा कर किसी एक स्तर पर ही जीवित रहने 
का अर्थ कष्ट और नाश को निमंत्रण देना है। प्रत्येक व्यक्ति की सबसे 
महत्त्वपूर्ण आवश्यकता और सर्वाधिक निकट समस्या है जीवन का एकीकृत, 
समग्र बोध, वह बोध जो निरंतर बढ़ने वाली जटिलताओं का सामना करने 
में उसे सक्षम बना सके। 


तकनीकी जानकारी चाहे कितनी भी ज़रूरी क्यों न हो, वह हमारे 
आंतरिक, मनोवैज्ञानिक दबावों और dat का समाधान नहीं कर सकेगी; . 
और चूंकि जीवन की समग्र प्रक्रिया को समझे बिना ही हमने तकनीक की 
जानकारी हासिल की है, तकनीक आत्मनाश का सांधन बन कर रह गई है। 
AA परमाणु का विखंडन करना जानता होगा, परंतु उसके हृदय में यदि 
प्रेम नहीं है, तो वह दानव बन जाता है। हम अपनी क्षमता के अनुसार 
किसी व्यवसाय को चुनते हैं; परंतु क्या उस व्यवसाय का अनुगमन हमें डंद 
और  दुर्व्यवस्था से मुक्त करेगा? यह ठीक है कि किसी-न-किसी रूप में 
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तकनीक का प्रशिक्षण आवश्यक प्रतीत होता है । परंतु इंजीनियर, डॉक्टर, 
एकाउंटेंट बन जाने के बाद क्या? किसी व्यवसाय का कार्य ही क्या जीवन 
की पूर्णता है? हममें से अधिकांश के साथ शायद ऐसा ही है । सामान्यतः 
जीवन के अधिकांश भाग में हमारे व्यवसाय हमको व्यस्त रखते है; परंतु 
जिन्हें हम पैदा करते हैं और जिनसे हम इतने अधिक अभिभूत हैं, वे ही 
वस्तुएं विनाश और कष्ट का कारण बन रही हैं। हमारी अभिवृत्तियां और 
हमारे जीवन-मूल्य ही वस्तुओं और व्यवसायों को द्वेष, कटुता और घृणा का 
साधन बनाते हैं। 


बिना अपने को समझे केवल किसी कार्य में रत होना कुंठा लाता है 
और उससे बचने के लिए अनिवार्यतः हम अनेक प्रकार की अनिष्ट 
क्रियाओं द्वारा पलायन करते हैं। बोध के अभाव में तकनीक हमें शत्रुता 
और क्रूरता की ओर ले जाती है, यद्यपि उसे हम कर्णप्रिय मुहावरों या 
उक्तियों के आवरण से sh रहते Fi तकनीक पर बल देने और हमारे 
कार्य-कुशल बन जाने का महत्त्व ही कया है, यदि उसका नतीजा परस्पर 
विनाश है? हमारी तकनीकी उन्नति अद्भुत है, लेकिन इसने केवल एक-दूसरे 
को नष्ट करने की हमारी शक्ति में ही वृद्धि की है। सभी देशों में भुखमरी 
और कष्ट है। हम शांत और सुखी लोग नहीं हैं। 


जब कामकाज ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है तो जीवन बुझा-बुझा-सा 
और उबानेवाला बन जाता है; दिनचर्या इतनी यंत्रवत और नीरस हो जाती 
है कि उससे पलायन के लिए हम किसी-न-किसी प्रकार के मनोविलास की 
ओर दौड़ते हैं। तथ्यों के संग्रह ने तथा कार्य-कुशलता के dasa ने, जिसे 
हम शिक्षा कहते हैं, हमें समन्वित जीवन और कर्म की समग्रता से वंचित कर 
दिया है। चूंकि हम जीवन की पूर्ण प्रक्रिया को नहीं समझते, हम योग्यता और 
कार्यक्षमता से चिपके रहते हैं और इनको अत्यधिक महत्त्व दे दिया जाता है। 
परंतु समग्रता को उसके अंश मात्र के द्वारा नहीं समझा जा सकता; उसे 
केवल क्रिया तथा अनुभव के द्वारा ही समझा जा सकता है। 


तकनीक के संवर्न का एक दूसरा कारण यह भी है कि वह हमें एक 
सुरक्षा का भाव प्रदान करती है, केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि 
मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी - हम सक्षम हैं, कुशल हैं, यह जानकर हमारे अंदर 
हिम्मत बनी रहती है। हम पियानो बजा सकते हैं या मकान का निर्माण कर 
सकते हैं, यह ज्ञान हमें शक्ति एवं आक्रामक स्वतंत्रता का भाव प्रदान करता 
है; परंतु मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की आकाक्षा के कारण कार्य-कुशलता पर बल 
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देना वास्तव में जीवन को नकारना है। जीवन की संपूर्ण विषय-वस्तु को पहले 
से बिलकुल नहीं देखा जा सकता; उसका क्षण-प्रतिक्षण नवीन अनुभव करना 
पड़ता है। परंतु हम 'अज्ञात' से भयभीत रहते हैं और इसलिए प्रणालियों, 
तकनीकों तथा विश्वासो के रूप में हम अपने लिए सुरक्षा के मनोवैज्ञानिक 
क्षेत्र स्थापित करते हैं। जब तक हम आंतरिक सुरक्षा की खोज कर रहे होते 
हैं, तब तक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम नहीं समझ सकते | 

सही शिक्षा का अर्थ है कि वह किसी तकनीक के ज्ञान को प्रोत्साहित 
करने के साथ-साथ कुछ ऐसा काम करे जो कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है; यानी 
वह जीवन की अखंड प्रक्रिया का अनुभव करने में भी मनुष्य की सहायता 
करे। यही वह अनुभव है जो क्षमता और तकनीक को उसका उचित स्थान 
देगा। यदि किसी व्यक्ति के पास वास्तव में अभिव्यक्त करने लायक कुछ है तो 
उसकी अभिव्यक्ति ही अपनी शैली का सृजन कर लेगी; लेकिन आंतरिक 
अनुभव के अभाव में बस किसी शैली को सीखना हमें केवल एक छिछलेपन 
की ओर ले जाएगा। 

संसार भर में इंजीनियर ऐसे यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं जिनको चलाने 
के लिए मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं है। यदि जीवन पूर्णतया यंत्रों द्वारा 
ही चलेगा तो मनुष्यों का क्या होगा? हमारे पास अधिकाधिक विश्राम का ही 
समय होगा, परंतु हम यह नहीं जानते होंगे कि उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग 
कैसे किया जाए। और हम ज्ञान, दुर्बल व मतिमंद बनाने वाले मनोविनोदों या 
किन्ही आदर्शो में पलायन का प्रयास करेंगे । 


मैं समझता हूं कि शिक्षा-संबंथी आदर्शो के बारे में ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे गए 
हैं। परंतु हम पहले से भी कहीं अधिक भ्रांति में हैं। कोई ऐसी पद्धति नहीं 
है जिसके द्वारा बच्चों को विवेकपूर्ण एवं मुक्त होने के लिए शिक्षित किया जा 
सके। जब तक हम सिद्धांतों, आदशों और पद्धतियों के बारे में चिंतित हैं, 
तब तक हम आत्म-केंद्रित क्रियाओं, भयों व dat से मुक्त होने में व्यक्ति की 
सहायता नहीं कर सकते। 

आदर्श अथवा यूटोपिया (काल्पनिक स्वर्ग-राज्य) की कोई भी रूपरेखा 
कभी भी हृदय में मौलिक परिवर्तन नहीं ला सकेगी, और यदि युद्ध तथा चारों 
ओर हो रहे विनाश को रोकना है तो यह परिवर्तन अनिवार्य है। आदर्श हमारे 
वर्तमान जीवन-मूल्यों को परिवर्तित नहीं कर सकते; यह परिवर्तन उचित 
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प्रकार की शिक्षा से ही हो सकता है और जो वास्तविकता है उसको समझने 
में मदद करना ही यह शिक्षा है। 


जब हम किसी आदर्श के लिए, किसी भविष्य के लिए, एक साथ काम 
करते हैं तब हम उस भविष्य की अपनी अवधारणा के ही अनुसार व्यक्तियों 
को रूप प्रदान करते हैं; हमें मनुष्यों की चिंता होती ही नहीं, हमारा सरोकार 
होता है केवल अपनी उस अवधारणा से जो यह बताती है कि उन्हें क्या 
होना चाहिए। जो वास्तव में है, यानी व्यक्ति और उसकी जटिलताएं, उसकी 
चिंता हमें नहीं होती, बल्कि जो 'होना चाहिए” वह हमारे लिए कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण बन जाता है। यदि हम व्यक्ति को सीधे तौर पर समझना 
शुरू कर दें न कि “उसे कैसा होना चाहिए” इस नज़र से उसे देखें, तो l 
वास्तविकता पर ही हमारा ध्यान रहेगा। तव हम व्यक्ति को किसी दूसरी 
वस्तु में वदलने की इच्छा नहीं करेंगे; तब हमारा सरोकार केवल यही होगा 
कि अपने को समझने में हम उसकी सहायता करें और इसमें कोई व्यक्तिगत 
लाभ या स्वार्थ नहीं होगा । यदि “जो है? उसके प्रति पूरी सजगता है तो उसे 
हम समझ लेंगे और उससे मुक्त हो जाएंगे; परंतु “जो हम हैं? उसके प्रति 
जागरूक होने के लिए जरूरी है कि “जो हम नहीं हैं” वह बनने की कोशिश 
में न उलझे रहें। 


आदर्शो का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वे “वर्तमान” को समझने 
में बाधक बनते हैं। जो वास्तविकता है उसके प्रति निस्संदेह हम तभी जागरूक 
हो सकते हैं जब हम भविष्य में पलायन नहीं करते। भविष्य की ओर देखने 
या किसी आदर्श के लिए संघर्षशील होने का मतलब है कि हम वर्तमान से 
बचना चाहते हैं तथा हमारा मन स्फूर्तिहीन है। 


किसी पूर्वकल्पित स्वर्गराज्य की खोज क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा 
समग्रता का निषेध नहीं है? जब व्यक्ति किसी आदर्श का, किसी नमूने का, 
पीछा कर रहा होता है, या जब उसके पास एक सूत्र है कि उसे क्या होना 
चाहिए, तो क्या उस व्यक्ति का जीवन अत्यंत सतही एवं यांत्रिक नहीं बन 
जाता? हमें आदर्शवादियों की या यांत्रिक मन से भरे व्यक्तियों की आवश्यकता 
नहीं है, बल्कि ऐसे समन्वित व्यक्तियों की जरूरत है जो प्रज्ञावान और स्वतंत्र 
हों। परिपूर्ण समाज की कल्पना का कोई विशेष प्रारूप जुटाने के प्रयत्न का 
अंत झगड़ों में तथा रक्त बहाने में होता है; क्योकि “क्या होना चाहिए” प्रमुख 
हो जाता है और 'क्या है? को नजरअंदाज कर दिया जाता है। 
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यदि मनुष्य यांत्रिक हस्तियां या स्वचालित यंत्र ही होते तो भविष्य की 
पूर्व-घोषणा की जा सकती थी और एक संपूर्ण यूटोपिया की योजना बनाई जा 
सकती थी। उस अवस्था में हम सावधानी से एक भावी समाज की योजना 
बना सकते थे और उसके लिए कार्य कर सकते थे; लेकिन मनुष्य यंत्र नहीं 
है जिसको एक निश्चित प्रारूप के अनुसार ढाला जा सके। 

वर्तमान और भविष्य के बीच एक बहुत बड़ा अंतराल है, और उस 
अंतराल में हम सभी पर अनेक प्रकार के प्रभाव कार्य कर रहे हैं। उस 
भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करने में हम एक संभावित उचित 
साध्य के लिए अनुचित साथन का प्रयोग करते हैं। परंतु साधन साध्य का 
पता देता है। यही नहीं, आखिर हम होते ही कौन हैं यह निश्चित करने 
वाले कि मनुष्य को क्या होना चाहिए? किस अधिकार से हम उसे एक 
विशेष प्रारूप में ढालने का प्रयत्न करते हैं - ऐसे प्रारूप में जिसे हमने 
किसी पुस्तक में पढ़ लिया है या जो हमारी महत्त्वाकांक्षाओं, आशाओं और 
भयों द्वारा निर्धारित है? 

सही शिक्षा का किसी विचार-सिद्धांत से लगाव नहीं होता, वह 
विचार-सिद्धांत चाहे जितना भी भविष्य के यूटोपिया की आस जगाए। सही 
शिक्षा किसी व्यवस्था पर आधारित नहीं होती, चाहे वह व्यवस्था कितनी भी 
सावधानी से बनाई गई हो। इसी प्रकार उचित शिक्षा व्यक्ति को किसी विशेष 
प्रकार से प्रतिबद्ध करने का माध्यम भी नहीं है। शिक्षा का सही अर्थ व्यक्ति 
के परिपक्व तथा मुक्त होने में, प्रेम तथा अच्छाई में अधिकाधिक पनपने में, 
सहायता करना है। इसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, न कि बच्चे को किन्ही 
आदर्शवादी नमूनों के अनुसार ढालने में। 


ऐसी कोई भी प्रणाली, जो बालकों को उनके स्वभाव और अभिरुचि के 
आधार पर वर्गीकृत करती है, केवल उनकी भिन्नता पर बल देती है, वह 
बैरभाव पैदा करती है, समाज में विभाजन को प्रोत्साहित करती है; समन्वित 
मानव को तैयार करने में वह सहायक सिद्ध नहीं होती। यह स्पष्ट है कि 
कोई भी पद्धति या व्यवस्था-प्रणाली सम्यक शिक्षा नहीं प्रदान कर सकती 
और कठोरता से किसी विशेष पद्धति का पालन शिक्षक की सुस्ती और 
स्फूर्तिहीनता दर्शाएगा। जब तक शिक्षा बने-बनाए सिद्धांतों पर आधारित है 
तब तक वह कार्यकुशल स्त्री-पुरुषों का निर्माण भले ही कर ले, परंतु वह 
सृजनशील मनुष्यों को नहीं पैदा कर सकती। 
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दूसरो को समझना केवल प्रेम से ही संभव होता है; जहां प्रेम होता है 
वहां तत्क्षण ही एक ही स्तर और एक ही काल में परस्पर संवाद हो जाता 
है। हम अत्यंत नीरस, खोखले तथा प्रेमविहीन हैं और इसीलिए अपने बच्चों 
की शिक्षा का तथा उनके जीवन के मार्ग-निर्देशन का अधिकार हमने सरकारों 
और व्यवस्था-प्रणालियों को सौंप दिया है। परंतु सरकारों को तो कार्यकुशलं 
टेक्नीशियन चाहिए न कि मनुष्य; क्योंकि मनुष्य सरकारों के लिए और 
संगठित धर्म-संप्रदायों के लिए भी ख़तरनाक हो जाते हैं। यही कारण है कि 
सरकारें और धार्मिक संप्रदाय शिक्षा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं। 


जीवन को किसी व्यवस्था के अनुरूप होने के लिए, किसी सांचे में ढलने 
के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अब वह सांचा चाहे कितना भी 
आदर्शवादी ढंग से क्यों न सोचा गया हो। जिसे केवल तथ्यों से संबंधित ज्ञान 
में प्रशिक्षित किया गया है ऐसा मन जीवन का उसकी विविधता में, उसकी 
सूक्ष्मता में, उसकी गहराइयों तथा उसकी महान ऊंचाइयों में सामना करने में 
असमर्थ होता है। जब हम किसी विचार-व्यवस्था अथवा किसी विशेष 
अनुशासन के अनुसार अपेने बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, जब हम उन्हें 
सिखाते हैं कि वे अलग-अलग विभागों के दायरे में ही सोचें, तब हम उनके 
समन्वित स्त्री और पुरुष के रूप में विकसित होने में बाधक बनते हैं और 
इस प्रकार उनमें प्रज्ञापूर्वक विचार करने की क्षमता नहीं रह जाती - प्रज्ञापूर्वक 
विचार करने का अर्थ है जीवन को उसकी समग्रता में देखना। 


शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य ऐसे समन्वित व्यक्तियों को पैदा करना 
है जो जीवन का उसकी समग्रता में सामना करें। एक विशेषज्ञ की तरह ही 
आदर्शवादी व्यक्ति को भी समग्रता से कोई मतलब नहीं होता, उसका सरोकार 
केवल अंश से ही होता है। जब तक व्यक्ति कर्म के किसी आदर्श प्रारूप के 
पीछे चल रहा है. तब तक उसके लिए समन्वित होना संभव नहीं है; और 
अधिकांश आदर्शवादी अध्यापक प्रेम को उठाकर एक ओर रख देते हैं; उनका 
मन नीरस तथा हृदय कठोर होता है। यदि हमें किसी बच्चे का अध्ययन 
करना हो तो यह आवश्यक है कि हम सजग, सावधान और आत्म-सचेत 
हों और इसके लिए अपार प्रज्ञा और प्रेम की आवश्यकता है, न कि उसे 
किसी आदर्श का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करने की। 
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शिक्षा का दूसरा कार्य है नवीन मूल्यों का सुजन करना। बच्चे के मन 

में केवल प्रचलित मूल्यों का रोपण करना एवं उसको आदर्शो के अनुकूल 
बनाना उसे संस्कारवद्ध करना है और इससे उसकी सम्यक बुखि जागृत 
नहीं होगी। 

मौजूदा विश्व-संकट से शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है और जो शिक्षक इस 

वैश्विक दुर्व्यवस्था के कारण को देखता है उसे अपने से यह प्रश्‍न करना 
चाहिए कि छात्र में इस बुद्धि को कैसे जगाया जाए और इस प्रकार, आनेवाली 
पीढ़ी को और अधिक दंद तथा विनाश पैदा करने से कैसे रोका जाए? शिक्षकों 
को उचित प्रकार के परिवेश का सृजन करने में तथा जीवन-बोध का विकास 
करने में अपनी समस्त विचार-क्रिया, समस्त सावधानियां तथा अपने समस्त 
प्रेम को लगा देना चाहिए ताकि वह बच्चा परिपक्व हो, वह समस्याओं का 
विवेकपूर्ण ढंग से सामना कर सके। परंतु ऐसा करने के लिए यह आवश्यक 
हे कि शिक्षक विचार प्रणालियों, व्यवस्थाओं और विश्वासो पर निर्भर रहने के 
बजाय स्वयं अपने को समझे। 

सिद्धांतों और आदशों की भाषा में सोचना छोड़कर हमारा संबंध वस्तुओं 
के वास्तविक रूप से होना चाहिए जैसी कि वे हैं; क्योंकि जो वास्तविकता है 
उसकी ओर ध्यान देना प्रज्ञा को जागृत करना है, और शिक्षक की प्रज्ञा, 
शिक्षा-संवंधी किसी नई प्रणाली के उसके ज्ञान की अपेक्षा कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रणाली के अनुसार काम करता है, चाहे 
वह प्रणाली कितने ही बुद्धिमान तथा विचारवान व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो, 
तो स्वयं प्रणाली ही बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है और बच्चे वहीं तक 
महत्त्वपूर्ण रहते हैं जहां तक वे उसके प्रारूप में ठीक बैठते हैं। अध्यापक 
बालक की नाप-जोख करता है, उसे वर्गीकृत करता है और तब किसी चार्ट 
के अनुसार उसे शिक्षित करना शुरू करता है। शिक्षण की यह प्रक्रिया किसी 
अध्यापक के लिए सुविधाजनक हो सकती है; लेकिन न तो इस प्रकार की 
किसी व्यवस्था-प्रणाली का अभ्यास ही और न पांडित्य और प्रचलित मान्यता 
का दबाव ही मानव के समन्वित विकास को संभव बना सकता है। 

“बच्चों को क्या होना चाहिए” इस आदर्श के आरोपण के बिना बच्चा 
जैसा है वैसा ही उसको देखना-समझना ही उचित शिक्षा है। किसी आदर्श 
के चौखटे में उसे बंद करने का अर्थ है उसे उसके अनुरूप बनने के लिए 
प्रोत्साहित करना; यह भय को तथा 'वह क्या है? और उसे “AT होना 
चाहिए? के अविराम संघर्ष को जन्म देता है। इन सभी आंतरिक sat की 
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अपनी बाह्य अभिव्यक्तियां होती हैं जो समाज में प्रकट होती हैं। आदर्श 
वास्तव में वे बाधाएं हैं जिनके कारण हम बच्चों को नहीं समझ 'पाते और 
न बच्चा ही स्वयं अपने को समझ पाता है। 


बालक को वास्तव में समझने की इच्छा रखने वाला अभिभावक कभी 
उसे किसी आदर्श के आवरण के माध्यम से नहीं देखेगा। यदि वह बालक 
से प्रेम करता है तो वह उसका अवलोकन करेगा, उसकी प्रवृत्तियों का, 
मनःस्थितियों का, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेगा। जव हमें बच्चे से 
प्रेम नहीं होता है तभी हम उसके ऊपर आदर्श आरोपित करते हैं, क्योंकि 
तब हमारी महत्त्वाकांक्षाएं उस बच्चे के माध्यम से अपने तुष्टीकरण का 
प्रयत्न करती हैं और उसे “यह” अथवा “वह” बनाना चाहती हैं। यदि हम 
बच्चे से प्रेम करते हैं, न कि आदर्श से, तब शायद हम स्वयं को समझने 
में बच्चे की मदद कर सकें। 


जैसे, अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है तो उसके सामने सत्य का आदर्श 
रखने से क्या लाभ? यह पता लगाना होगा कि वह झूठ क्यों बोल रहा है। 
यदि बच्चे की सहायता करनी है तो उसका अध्ययन एवं अन्वीक्षण करने का 
हमारे पास समय होना चाहिए और उसके लिए धैर्य, प्रेम तथा सावधानी 
की जरूरत है; परंतु जब प्रेम नहीं होता है, तो बच्चे को व्यवहार के 
किसी ऐसे सांचे में ढलने के लिए बाध्य किया जाता है जिसे हम आदर्श 
कहते हैं । 


सभी आदर्श एक सुविधाजनक पलायन हैं और जो अध्यापक उनके 
अनुसार चलता है वह अपने छात्रों को नहीं समझ सकता और न ही उनसे 
बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार कर सकता है; उसके लिए सामने मौजूद बच्चे से 
कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है भविष्य का आदर्श यानी “क्या होना चाहिए?। 
दरअसल आदर्श के पीछे चलने का अर्थ है प्रेम का बहिष्कार और प्रेम के 
बिना किसी भी मानवीय समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 


यदि अध्यापक सही ढंग का है तो वह किसी प्रणाली पर निर्भर नहीं 
रहेगा, बल्कि अपने हर विद्यार्थी का अध्ययन करेगा। जब हम बच्चों या 
युवा लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम मशीनी 
संरचनाओं से व्यवहार नहीं कर रहे हैं जिनको हमें जल्दी से मरम्मत कर 
ठीक कर देना है, बल्कि हम ऐसे जीवित प्राणियों से व्यवहार कर रहे हैं 
जिनको आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, जो चंचल और संवेदनशील 
हैं, जो भय और प्रेम से परिपूर्ण हैं। उनके साथ व्यवहार करने में हमें 
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अत्यधिक समझ, चैर्य और प्रेम की एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। जब 
Sat इसकी कमी होती है, तब हम आसान तथा तत्काल लाभ देने वाले 
उपाय खोजने लगते हैं, इस उम्मीद से कि उनसे अद्‌भुत और स्वतः प्रेरित 
परिणाम निकलेंगे। यदि हम सजग नहीं हैं, अपनी अभिवृत्तियों और कार्यों में 
यंत्रवत हैं,. तब हम परेशान करने वाली तथा यांत्रिक प्रक्रिया से हल न हो 
सकने वाली हर समस्या से बचते हैं। और यही हमारी शिक्षा की एक बहुत 
बड़ी कठिनाई है। 

बालक अतीत और वर्तमान दोनों का ही परिणाम है; और इसलिए 
पहले से ही संस्कारबद्ध है। यदि हम अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बालक के 
व्यक्तित्व में उतारते हैं तो हम स्वयं अपनी और बालक दोनों की 
संस्कारबद्धता को बरकरार रखते हैं। मौलिक परिवर्तन तभी संभव है जब 
हम स्वयं अपनी संस्कारबद्धता को समझें और उससे मुक्त हों। जब हम 
स्वयं संस्कारबद्ध हैं तो इस पर बातचीत करना कि सम्यक शिक्षा क्या है, 
पूरी तरह निरर्थक है। 

जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें निस्संदेह इसका ध्यान रखना चाहिए कि 
उन्हें कोई शारीरिक चोट न लगे और वे शारीरिक तौर पर अपने को 
असुरक्षित महसूस न करें। परंतु दुर्भाग्य से हम यहीं पर नहीं थमते; हम 
उनके विचार के तरीकों को तथा उनकी भावनाओं को रूप देना चाहते हैं, 
अपनी लालसाओं और मंशाओं के अनुसार हम उन्हें किसी सांचे में ढालना 
चाहते हैं। हम अपने बच्चों के माध्यम से खुद को परिपूर्ण करना चाहते 
हैं; उनके माध्यम से अपने को बनाए रखना चाहते हैं। उनके चारों ओर 
हम दीवारें खड़ी करते हैं, अपने विश्‍वासों और विचार-प्रणालियों के 
दारा, आशंकाओ और आशाओं के द्वारा उन्हें संस्कारबख करते हैं - और 
जब वे Gel में मरते हैं या घायल होते हैं, अथवा किसी और तरीके से 
जीवन के अनुभवों में कष्ट उठाते हैं, तब हम रोते हैं और ईश्वर को याद 
करते हैं। 

ऐसे अनुभव मुक्ति नहीं लाते; बल्कि वे स्व की प्रवृत्ति को और as करते 
हैं। “स्व' सुरक्षा और विस्तार के प्रयोजन से होने वाली प्रतिक्रियाओं की 
श्रृंखला है और उसको हमेशा अपने प्रक्षेपणो में और तुष्टि देने वाली चीज़ों 
से जुड़ने में ही संतोष मिलता है। जब तक अनुभव को हम “स्वर तथा “मैं? 
और AY की भाषा में समझते हैं, जब तक “मैं? यानी अहं अपने को अपनी 
प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनाए रखता है, तब तक कोई भी अनुभव डंड, 
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आंति और कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता मुक्ति तभी संभव होती है जब व्यक्ति 
“स्व? अर्थात अनुभवकर्त्ता को समझ लेता है । स्व अपनी संकलित प्रतिक्रियाओं 
के साथ जब अनुभवकर्त्ता नहीं रह जाता, केवल तभी अनुभव एक पूर्णतया 
विलक्षण अभिप्राय पा लेता हे और नवसृजन घटित होता है । 


यदि हम स्व की पीड़ादायी प्रक्रिया से मुक्त होने में बच्चे की सहायता 
करना चाहते हैं, तो हममें से प्रत्येक को बच्चे के प्रति अपने संबंध और 
अभिवृत्तियों को गहराई से बदलने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अभिभावक 
एवं शिक्षक स्वयं अपने विचार और व्यवहार से बच्चे के मुक्त होने में तथा 
प्रेम और अच्छाई में उनके पनपने में सहायता कर सकते हैं। 


विरासत में मिले झुकाव-रुझान तथा आसपास का माहौल व्यक्ति के मन 
तथा हृदय को संस्कारबद्ध किए रहते हैं, परंतु शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप 
है वह उन्हें समझने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता और भय को बनाए रखता 
है। इसलिए आधुनिक शिक्षा इन प्रतिबद्धताओं को तोड़ने में तथा समन्वित 
मनुष्य के विकास में हमारी सहायता नहीं करती। जिस शिक्षा का संबंध केवल 
मनुष्य के किसी अंश से है, न कि संपूर्ण मनुष्य से, वह अनिवार्यतः Ga और 
कष्ट को बढ़ाएगी। 

केवल वैयक्तिक स्वतंत्रता में ही प्रेम और अच्छाई प्रस्फुटित हो सकते 
हैं और यह स्वतंत्रता केवल उचित प्रकार की शिक्षा ही दे सकती है। वर्तमान 
समाज से अनुरूपता और भविष्य के किसी यूटोपिया की आशा, इन दोनों का 
ही उस sage से कोई सरोकार नहीं जिसके न होने के कारण मनुष्य 
निरंतर समस्याएं पैदा किए जा रहा है। 

स्वतंत्रता के इस आंतरिक स्वरूप को समझ कर एक सही शिक्षक छात्र 
द्वारा स्वयं प्रक्षेपित मूल्यों तथा आरोपणों को देखने-समझने में उसकी 
सहायता करता है ताकि वह अपने चारों ओर के संस्कारबद्ध करने वाले 
प्रभावों के प्रति और स्वयं अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक हो सके। ये दोनों 
ही उसके मन को परिसीमित करते हैं तथा भय पैदा करते हैं। जैसे-जैसे 
बच्चा परिपक्व मनुष्य के रूप में विकसित होता जाता है शिक्षक सभी वस्तुओं 
के साथ अपने संबंध में स्वयं का निरीक्षण करने तथा अपने को समझने में 
उसकी सहायता करता है, क्योंकि आत्मपूर्णता की तृष्णा ही अंतहीन दंड एवं 
दुख का कारण है। 

बिना किसी संस्कारबद्धता के जीवन के शाश्‍वत मूल्यों का साक्षात्कार 
करने के लिए व्यक्ति की सहायता करना अवश्य संभव है। कुछ लोग यह कह 
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सकते हैं कि व्यक्ति का ऐसा समग्र विकास दुर्व्यवस्था लाएगा | परंतु क्या ऐसा 
होगा? विश्व में पहले से ही तमाम भ्रांतियां हैं और उनकी वजह है आत्म- 
बोध को शिक्षा का न होना। यदि एक ओर व्यक्ति को कुछ सतहीं स्वतंत्रता 
दी भी गई है तो साथ ही उसे यह भी सिखाया गया है कि प्रचलित 
जीवन-मूल्यों के अनुकूल कैसे बना जाए, उन्हें कैसे स्वीकार किया जाए। 

इसँ नियंत्रण के विरोध में अनेक लोग विद्रोह कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य 
से उनका विद्रोह केवल आत्म-परितोष की प्रतिक्रिया मात्र है, जो हमारे 
अस्तित्व को और भी अधिक अंधकारपूर्ण बना देता है। सही प्रकार का शिक्षक 
मन की प्रतिक्रियाशील प्रवृत्ति के प्रति जागरूक रहता है और वह प्रचलित 
मूल्यों को बदलने में छात्र की सहायता करता है, उन मूल्यों के प्रति विद्रोह 
के रूप में नहीं बल्कि जीवन की समग्र प्रक्रिया के रूप में। उस समन्वय को, 
अखंडता को, लाने में सही शिक्षा ही सहायक बन सकती है, उस समन्वय 
के बिना मनुष्य-मनुष्य के बीच पूर्ण सहयोग संभव नहीं है । 

हमारा ऐसा पक्का विश्वास क्यों है कि न तो हम और न ही आनेवाली 
पीढ़ी ही सही शिक्षा के द्वारा मानव-संबंध में कोई मौलिक परिवर्तन ला सकती 
है? हमने कभी उसके लिए प्रयत्न नहीं किया है; और चूंकि हममें से 
अधिकांश उचित प्रकार की शिक्षा के प्रति भयभीत मालूम होते हैं, इसलिए हमें 
उसका प्रयोग करने में कोई अभिरुचि भी नहीं है। इस सारे प्रश्‍न का वास्तव 
में अध्ययन किए बिना ही हम यह दावा करते हैं कि मानव स्वभाव को बदला 
नहीं जा सकता; हम वस्तुओं को जैसी हैं वैसा स्वीकार कर लेते हैं और 
वर्तमान समाज के अनुकूल बनने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं; 
जीवन के अपने प्रचलित तौर-तरीकों के प्रति हम बच्चों को संस्कारबद्ध करते 
हैं और फिर अच्छे परिणाम की आशा करते हैं। लेकिन क्या युद्ध और 
भुखमरी पैदा करने वाले प्रचलित मूल्यों के अनुसरण को शिक्षा कहा जा 
सकता है? 


हम इस भ्रम में न रहें कि यह संस्कारबद्धता कभी प्रज्ञा व सुख लाएगी। 
यदि हम भयभीत हैं, प्रेम से रहित हैं, अत्यधिक उदासीन हैं तो इसका यही 
अर्थ है कि हमें व्यक्ति को इसके लिए प्रोत्साहित करने में वास्तव में कोई रुचि 
है ही नहीं कि उसमें प्रेम और अच्छाई अधिकाधिक पनपे। हम यही पसंद 
करते हैं कि वह उन्हीं कष्टों के साथ जीता रहे जिनके बोझ से हम पीड़ित 
हैं और जिसका वह भी एक अंग है। 
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छात्र को वर्तमान परिवेश को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध करना 
मूर्खता नहीं तो क्या है? जब तक हम स्वेच्छा से शिक्षा में कोई मौलिक 
परिवर्तन नहीं लाते तब तक दुर्व्यवस्था और कष्ट को बनाए रखने के लिए 
सीधे-सीधे हम ही ज़िम्मेदार हैं; और ऐसी अवस्था में यदि अंत में कोई 
भयानक एवं क्रूर क्रांति आएगी तो वह मनुष्यों के दूसरे वर्ग को अवसर देगी 
कि वे निष्ठुर बनें और शोषण करें। प्रत्येक सत्ताधारी वर्ग शोषण के अपने 
साधनों का विकास कर लेता है, चाहे वह शोषण मनोवैज्ञानिक दवाव द्वारा हो 
या क्रूर शक्ति-प्रदर्शन द्वारा | 


राजनीतिक और औद्योगिक कारणों से वर्तमान सामाजिक संरचना में 
अनुशासन एक अहम हिस्सा वन गया है, और चूंकि हमारे अंदर 
मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की इच्छा है, इसलिए हम तमाम तरह के अनुशासनों को 
अपनाते और उनका अभ्यास करते हैं। अनुशासन हमें एक खास परिणाम 
तक ले जाता है और हमारे लिए साध्य ही साधन की अपेक्षा अधिक 
महत्त्वपूर्ण होता है; जबकि साधन ही साध्य के स्वरूप को निर्धारित करता है। 


अनुशासन के अनेक खतरों में से एक खतरा यह है कि उसमें मनुष्यों 
की अपेक्षा व्यवस्था, जिसके अंतर्गत वे घिरे होते हैं, अधिक महत्त्वपूर्ण हो 
जाती है। तब अनुशासन प्रेम का स्थान ले लेता है और चूंकि हमारे हृदय 
खोखले होते हैं इसलिए हम अनुशासन से चिपके रहते हैं। स्वतंत्रता कभी 
भी अनुशासन या प्रतिरोध के द्वारा नहीं आ सकती, स्वतंत्रता कोई लक्ष्य, कोई 
साध्य नहीं है, जिसे पाना है। स्वतंत्रता तो आरंभ में है, न कि अंत में, उसे 
किसी दूर भविष्य के आदर्श में नहीं प्राप्त किया जाना है। 


स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आत्म-परितोष के लिए रास्ता खुल गया 
और दूसरों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। एक निष्ठावान अध्यापक 
बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखता है और सभी संभव तरीकों से उचित प्रकार 
की स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में उनकी सहायता करता है; परंतु यदि वह स्वयं 
किसी विचार-प्रणाली का आदी है, यदि वह स्वयं किसी प्रकार से रूढ़िवादी 
है या आत्म-परितोष में लगा है तो उसके लिए ऐसा करना संभव न होगा। 

संवेदनशीलता को जोर-ज़बरदस्ती से कभी नहीं जगाया जा सकता | हम 
एक बच्चे को बाध्य कर सकते हैं कि वह बाहर से शांत रहे, लेकिन इसका 
अर्थ यह है कि हमने उस तत्त्व का सामना नहीं किया जो उसे जिद्दी, ves 
आदि बना रहा है। बाध्यता ही विरोध तथा भय पैदा करती है। किसी भी प्रकार 
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का पुरस्कार या दंड, मन को उदास एवं स्फूर्तिहीन बनाता है, और यदि हम 
यही चाहते हैं तो जोर-ज़बरदस्ती वाली शिक्षा ही सर्वोत्तम उपाय है । 

परंतु ऐसी शिक्षा बालक को समझने में हमारी सहायता नहीं कर सकती, 
न हो वह एक ऐसे उचित सामाजिक परिवेश का निर्माण कर सकती है जिसमें 
अलगाव और घृणा का अस्तित्व ही न हो। बच्चे के प्रति प्रेम में ही सही शिक्षा 
निहित है। परंतु हममें से अधिकांश अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते; हम 
उनको लेकर महत्त्वाकांक्षी हैं - जिसका अर्थ है हम स्वयं अपने लिए 
महत्त्वाकांक्षी हैं। दुर्भाग्य से हम मन के क्रियाकलाप में इतने व्यस्त हैं कि 
हमारे पास हृदय के प्रबोधन के लिए बहुत कम समय है। आखिरकार, 
अनुशासन का अर्थ तो प्रतिरोध ही है और क्या प्रतिरोध प्रेम ला सकता है? 
अनुशासन केवल हमारे चारों ओर दीवारें ही खड़ी कर सकता है; वह सदा 
निषेधात्मक होता है, सदा sa पैदा करता है। गहरी समझ लाने में 
अनुशासन सहायक नहीं होता; क्योंकि समझ आती है अवलोकन से, उस 
खोज व जांच-पड़ताल से, जिसमें सभी पूर्वाग्रहों को दरकिनार कर दिया 
जाता है। 

अनुशासन बच्चे को नियंत्रित करने का एक सरल उपाय है, परंतु वह 
जीवन में निहित समस्याओं को समझने में बच्चे की संहायता नहीं करता। 
किसी प्रकार की जबरदस्ती, दंड या पुरस्कार का अनुशासन हालांकि किसी 
कक्षा में अधिक संख्या में छात्रों को एक साथ रखने के लिए आवश्यक 
व्यवस्था तथा दिखावटी शांति स्थापित करने में उपयोगी हो सकता है; लेकिन 
यदि कोई सच्चा अध्यापक हों और उसके छात्रों की संख्या कम हो तो क्या 
उस दमन की, जिसे विनम्रता से अनुशासन कहा जाता है, आवश्यकता 
होगी? यदि कक्षाएं छोटी हैं और अध्यापक प्रत्येक छात्र का निरीक्षण करते 
हुए तथा उनकी सहायता करते हुए उन पर अपना पूरा ध्यान दे पाता है 
तो किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव जरूरी न होगा । यदि ऐसे समूह 
में कोई छात्र दुर्व्यवस्था फैलाने में तत्पर ही है या निहायत शरारती है तो 
शिक्षक को उसके दुर्व्यवहार के कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि हो 
सकता है कि इसके पीछे गलत आहार, विश्राम की कमी, पारिवारिक झगड़े 
या कोई छुपा भय हो। 


सम्यक शिक्षा का मतलब है स्वतंत्रता और प्रज्ञा का संवर्धन और यह 
किसी भी प्रकार की जबरदस्ती में, उसमें निहित भय के माहौल में संभव नहीं 
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है। आखिर अपने व्यक्तित्व की तमाम जटिलताओं को समझने में छात्र की 
सहायता करना ही तो शिक्षक का उद्देश्य है। अतः जब हम छात्र को स्वभाव 
के एक अंश की उन्नति के लिए उसके दूसरे अंश को दबाने के लिए प्रेरित 
करते हैं तो हम उसके अंदर एक. अंतहीन da ला देते हैं, जिसके कारण 
सामाजिक संघर्ष होते हैं। सम्यक बुद्धि या प्रज्ञा ही व्यवस्था ला सकती है, न 
कि अनुशासन | 


सम्यक शिक्षा में परंपरा से सामंजस्य एवं आज्ञा-पालन के लिए कोई 
स्थान नहीं है। यदि आपस में प्रेम व सम्मान नहीं है तो शिक्षक एवं छात्र 
में सहयोग असंभव है । जब बच्चों से यह आशा की जाती है कि वे बड़ों का 
सम्मान करें, तो वह प्रायः एक आदत, एक बाहरी दिखावा-मात्र बन जाता 
है और भय ही सम्मान का रूप धारण कर लेता है। सम्मान एवं सद्भाव के 
बिना कोई सजीव संबंध संभव नहीं है, विशेष रूप से जब अध्यापक अपने 
ज्ञान का उपकरण मात्र होता है। 


यदि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से सम्मान की मांग करता है और स्वयं 
उनका सम्मान नहीं करता, तो स्पष्ट है कि इससे विद्यार्थियों में उसके प्रति 
उपेक्षा एवं असम्मान का भाव पैदा होगा। यदि मानव जीवन के प्रति आदर 
नहीं, तो ज्ञान केवल विनाश एवं कष्ट की ओर ही ले जाएगा। सभी के प्रति 
सम्मान का संवर्द्धन सही शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है, परंतु यदि स्वयं 
शिक्षक में ही यह गुण नहीं है तो वह समन्वित जीवन जीने में विद्यार्थियों की 
मदद नहीं कर सकता। 


सम्यक बुद्धि या प्रज्ञा सार को ग्रहण करने की क्षमता है, और सारतत्त्व 
को पहचानने के लिए उन बाधाओं से मुक्त होना जरूरी है जिन्हें मन स्वयं 
अपनी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए प्रक्षेपित करता है। जब तक मन सुरक्षा को 
खोज रहा है, भय अनिवार्य है; और जब किसी भी रूप में मनुष्यों को 
नियंत्रित कर एक व्यवस्था में वांधा जाता है तब सूक्ष्म जागरूकता या उत्सुक 
सजगता एवं प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। 

शिक्षा का उद्देश्य, केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि व्यक्ति और 
समाज के बीच भी उचित संबंध का संवर्द्धन करना है; और इसीलिए यह 
आवश्यक है कि शिक्षा सबसे पहले व्यक्ति की स्वयं अपनी मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रिया को समझने में सहायता करे। स्वयं अपने को समझने में तथा अपने 
से ऊपर उठने से ही प्रज्ञा उजागर होती है; परंतु जब तक भय है तब तक 
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प्रज्ञा नहीं हो सकती । भय सम्यक बुद्धि को भ्रष्ट करता है और एक प्रकार 
से स्व-केंद्रित कर्म का जन्मदाता है। अनुशासन भय को दबा सकता है, परंतु 
उसे नष्ट नहीं कर सकता, और वह सतही ज्ञान जो हमें आधुनिक शिक्षा से 
मिलता है, उसे केवल और अधिक छिपाता है। 

जब हम छोटे होते हैं तभी से घर में तथा स्कूल में हममें भय बैठा दिया 
जाता है। न तो अभिभावकों को और न अध्यापकों को ही इतना धैर्य, समय 
अथवा विवेक होता है कि वे बचपन के जन्मजात भयों को समाप्त करें और 
ये भय, जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी अभिवृत्तियों तथा निर्णयो पर 
अपना प्रभुत्व जमाने लगते हैं तथा अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करते हैं। 
उचित शिक्षा को भय के इस प्रश्‍न पर अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि 
भय जीवन के हमारे समस्त दुष्टिकोणों को विकृत कर देता है। निर्भयता ही 
प्रज्ञा का प्रारंभ है और केवल उचित शिक्षा ही भय से मुक्ति दिला सकती है। 
और तभी गहन एवं सृजनशील प्रज्ञा संभव है। 

किसी कार्य के लिए पुरस्कार या दंड केवल अहं को मज़बूत करता है। 
किसी दूसरे के लिए कार्य करना, चाहे वह. ईश्वर के नाम पर हो या राष्ट्र 
के नाम पर, भय लाता है, और यह भय सही कार्य का आधार नहीं हो 
सकता | यदि हम दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होने में बालक की सहायता 
करना चाहते हैं तो हमें प्रेम का प्रयोग रिश्वत की तरह से नहीं करना चाहिए; 
बल्कि उसे सहानुभूति की प्रक्रिया को as धीरज से समझाना चाहिए । 


जब दूसरों के प्रति आदर-सम्मान के लिए हमें पुरस्कार मिलता है तो 
वास्तव में वह सम्मान है ही नहीं, क्योंकि रिश्वत या दंड सम्मान की भावना 
से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि बच्चे के लिए हमारे अंदर कोई 
सम्मान नहीं है और हम उसे केवल पुरस्कार देते रहते हैं अथवा दंडं की 
धमकी देते हैं तो हम उसके अंदर लिप्सा एवं भय को प्रोत्साहन देते हैं । स्वयं 
हमारा ही विकास इस प्रकार हुआ है कि हम सदा किसी परिणाम को पाने 
के लिए ही कर्म करते हैं; इसीलिए हम यह नहीं देख पाते कि बिना लाभ की 
इच्छा के भी कोई कर्म हो सकता है । 


सही शिक्षा बिना किन्हीं प्रलोभनों या धमकियों के दूसरों के लिए 
विचारशीलता और सहृदयता को प्रोत्साहित करेगी। यदि हम तत्काल लाभ के 
लिए प्रयत्न न करें तो हम देखने लगेंगे कि शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए 
उड का अय या पुरस्कार की लालसा व सभी प्रकार की दूसरी बाध्यताओं से 
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मुक्त होना कितना ज़रूरी है; लेकिन जब तक सत्ता या प्रभुता पारस्परिक 
संबंध का हिस्सा है, वाध्यता बनी ही रहेगी । 


यदि व्यक्तिगत प्रयोजन एवं उपलब्धि की भाषा में ही सोचा जाए तो सत्ता 
के पीछे जाने के अनेक लाभ हैं, परंतु व्यक्तिगत उन्नति एवं लाभ पर आधारित 
शिक्षा केवल एक ऐसी सामाजिक संरचना का ही निर्माण कर सकती है जो 
प्रतिद्वंडितापूर्ण हो, संघर्षशील एवं क्रूर हो । जिस समाज में हम बड़े हुए हैं वह 
ऐसा ही समाज है, उसमें हमारे द्वेष व भ्रांतियां साफ दिखाई देते हैं। 


हमें यह सिखाया गया है कि हम किसी अध्यापक, किसी ग्रंथ या किसी 
दल की सत्ता के अनुरूप चलें; क्योंकि ऐसा करने में फायदा है। पुरोहित से 
लेकर नौकरशाह तक जीवन के हर क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने सत्ताधिकार का 
प्रयोग करते हैं अथवा अपना प्रभुत्व हम पर जमाते हैं; परंतु कोई भी सरकार 
या अध्यापक जो दबाव का प्रयोग करता है, कभी भी परस्पर संबंध के उस 
सहयोग को नहीं ला सकता जो एक समाज के कल्याण के लिए अत्यंत ज़रूरी 
है। 

यदि हम मनुष्यों के बीच उचित संबंध चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि 
उसमें किसी प्रकार की वाध्यता या दबाव नहीं हो। जो सत्ताधारी हैं तथा जो 
सत्ता के अधीन हैं, उनके बीच प्रेम व वास्तविक सहयोग हो ही कैसे सकता 
है? सत्ताधिकार के इस प्रश्‍न तथा उसके अनेक निहितार्थो पर यदि हम 
निष्पक्षता से विचार करें, यदि हम देखें कि सत्ता की लालसा ही स्वयं में 
विनाशकारी है, तो सत्ताथिकार की समस्त प्रक्रिया का हमें सहज ही योध हो 
जाएगा। जैसे ही हम सत्ताधिकार का परित्याग कर देते हैं, हम एक दूसरे के 
सहभागी हो जाते हैं, और तभी सहयोग एवं स्नेह होता है। 


शिक्षा की वास्तविक समस्या शिक्षक है। यदि शिक्षक प्रभुत्व का उपयोग 
स्वयं अपनी मुक्ति के साधन के रूप में करता है, यदि अध्यापन उसके लिए 
आत्म-विस्तार व आत्म-परितोष का साधन है, तो छात्रों का एक छोटा-सा 
समूह भी उसके व्यक्तिगत महत्त्व का साधन बन जाएगा, लेकिन सत्ताधिकार 
के इस दूषित, भयंकर प्रभाव के बारे में केवल बौद्धिक या शाब्दिक रूप से 
सहमत हो जाने का कोई अर्थ नहीं । 


सत्ता तथा प्रभुत्व के अंदरूनी अभिप्रायों के बारे में गहन अंतईष्टि होना 
जरूरी है। यदि हम यह समझ लें कि बाध्यता से कभी भी प्रज्ञा को जागृत 
नहीं किया जा सकता, तो इस वास्तविकता का एहसास ही हमारे सारे भयों 
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को नष्ट कर देगा और तब हम एक ऐसे नवीन परिवेश का निर्माण करेंगे 
जो वर्तमान समाज-व्यवस्था से एकदम भिन्न और कहीं अधिक बेहतर होगा | 
जीवन के अभिप्राय को, उसके तमाम डंदों एवं कष्टों को समझने के 
लिए हमें संगठित धर्म की सत्ता व सभी प्रकार की सत्ता से मुक्त होकर सोचना 
होगा; परंतु दूसरी ओर यदि बच्चे की सहायता करने की भावना से हम उसके 
सामने आदर्श और उदाहरण रखते हैं तो हम केवल भय, अनुकरण तथा 
विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को ही बढ़ावा देंगे। 
धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्ति बच्चों पर उन विश्वासों, आशाओं और 
आशंकाओं को थोप देते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने अभिभावकों से पाया है; 
दूसरी ओर वे व्यक्ति जो धर्म-विरोधी हैं, वे भी बड़े उत्सुक रहते हैं कि बच्चे 
उस विशेष विचारधारा को स्वीकार करें जिसका वे स्वयं पालन करते हैं। हम 
सभी चाहते हैं कि बच्चे पूजा-उपासना के उसी स्वरूप को स्वीकार करें जिसे 
हम मानते हैं तथा हमारी ही विचारधारा को हृदय से स्वीकारें। प्रतिमाओं तथा 
सूत्रों में फंसना बड़ा आसान है, चाहे ये प्रतिमाएं तथा सूत्र हमारी अपनी ही 
रचना हों या दूसरों की, और इसीलिए इस बारे में सतत जागरूकता एवं 
सावधानी ज़रूरी है। 
जिसे हम धर्म कहते हैं वह केवल संगठित विश्वास और उसकी ख्ढ़ियों, 
कर्मकांडों, रहस्यों एव अंधविश्वासों के अलावा और कुछ नहीं है। प्रत्येक 
धर्म की अपनी पवित्र पोथी होती है, अपना पैगंबर होता है, अपने पुरोहित 
होते हैं तथा लोगों को धमकाने एवं संगठित करने के अपने तरीके होते हैं। 
हममें से अधिकांश को इसी प्रकार संस्कारबद्ध किया गया है और इसी को 
धार्मिक शिक्षा माना गया है; लेकिन यह संस्कारबद्धता मनुष्य को मनुष्य के 
ख़िलाफ़ खड़ी कर देती है। सभी धर्मों का दावा है कि वे ईश्वर के उपासक 
हैं और उनका उपदेश है कि हमें एक-दूसरे से प्रेम करना चाहिए, परंतु वे 
अपने दंड तथा पुरस्कार के सिद्धांतों से भय पैदा करते हैं तथा अपने-अपने 
प्रतिद्वंद्वी सिद्धांतों द्वारा संदेह व द्वेष को बनाए रखते हैं। 


धर्म-सिद्धांत, रहस्य तथा कर्मकांड आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल 
नहीं हैं। धार्मिक शिक्षा का सही अर्थ यही है कि बच्चे को अन्य व्यक्तियों, 
वस्तुओं तथा प्रकृति के साथ अपने संबंध को समझने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाए। संबंध के बिना अस्तित्व ही नहीं है; और आत्मज्ञान के विना हमारे 
समस्त संबंध दंड और दुख की ओर जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि किसी 
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बालक को यह सब पूरी तरह समझा पाना मुश्किल है; लेकिन यदि शिक्षक 
तथा अभिभावक संबंध के संपूर्ण अभिप्राय को गहराई से समझ लें तो वे 
अपनी सोच, व्यवहार तथा वाणी के द्वारा बिना अधिक शब्दों तथा व्याख्याओं 
के ही बच्चे को आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संप्रेषित कर देंगे। 


हमारा तथाकथित धार्मिक प्रशिक्षण प्रश्‍न करने या संदेह करने को 
हतोत्साहित करता है। परंतु सत्य की खोज तभी शुरू होती है जब हम उन 
मूल्यों के निहितार्थ की जांच करने लगते हैं जिनको समाज या धर्म ने हमारे 
चारों और फैला रखा है। यह शिक्षक का काम है कि वह अपने विचारों 
तथा अपनी भावनाओं की गहराई से जांच करे तथा उन मूल्यों को एक 
तरफ कर दे जिन्होंने उसे सुरक्षा तथा सुविधा प्रदान की है; क्योंकि तभी वह 
अपने छात्रों की इसमें सहायता कर सकेगा कि वे अपने प्रति जागरूक हों 
तथा स्वयं अपनी प्रेरणाओं एवं आशंकाओं को समझें | 


बाल्यावस्था वह समय है जव व्यक्ति का स्पष्ट एवं सरल विकास होता 
है; और हममें से जो बड़े हैं उनमें यदि समझ है तो वे बच्चों की उन 
बाधाओं से मुक्त होने में मदद कर सकते हैं जिन्हें न केवल समाज ने उन 
पर आरोपित किया है, बल्कि जिन्हें उन्होंने स्वयं ही कल्पना से रच लिया 
है। धार्मिक पूर्व-धारणाओं तथा पूर्वाग्रहों से यदि बच्चे के मन व हृदय को 
किसी सांचे में नहीं ढाला जाता है, तो आत्मज्ञान के माध्यम से वह उसकी 
खोज के लिए मुक्त होगा जो उसके परे है, जो परम है। 


धार्मिक विश्वास एवं कर्मकांड के नियम, आशाएं एवं आशंकाएं वास्तविक 
धर्म नहीं होते, ये सब बाधाएं हैं और यदि हम बच्चे का विकास इन बाधक 
प्रभावों से मुक्त होकर होने दें, तो संभवतः जैसे-जैसे वह परिपक्व होगा, वह 
यथार्थ एवं ईश्वर के स्वरूप का अन्वेषण करेगा | यही कारण है कि बालक के 
शिक्षण के लिए गहरी अंतर्दुष्टि और समझ आवश्यक है। 

अधिकांश व्यक्ति जो धार्मिक क़िस्म के हैं, जो ईश्वर व अमरत्व की चर्चा 
करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अखंडता में कोई मूलभूत विश्वास नहीं 
रखते; जबकि धर्म का अर्थ सत्य की खोज में स्वतंत्रता का पोषण है। स्वतंत्रता 
के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए आंशिक 
स्वतंत्रता स्वतंत्रता है ही नहीं; किसी प्रकार की संस्कारबद्धता भी स्वतंत्रता 
नहीं होती, चाहे वह धार्मिक हो या राजनैतिक, और वह कभी भी शांति नहीं 
ला सकती | 
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धर्म का अर्थ किसी प्रकार की संस्कारबद्धता नहीं है। धर्म परम शांति 
की एक अवस्था है जिसमें सत्यता है, ईश्वर है; परंतु वह सृजनशील अवस्था 
तभी संभव होती है जब आत्मज्ञान तथा स्वतंत्रता हो । स्वतंत्रता सद्गुण लाती 
है, और सद्गुण के अभाव में परम शांति संभव नहीं है। निश्‍चल मन 
संस्कारबद्ध मन नहीं होता; यह अनुशासित भी नहीं होता अथवा प्रशिक्षित 
करके मन को निश्चल बनाया भी नहीं जा सकता। शांति तभी आती है जब 
मन स्वयं अपनी प्रक्रियाओं को, “स्व? की प्रक्रियाओं को, गहराई से समझ 
लेता है। 

संगठित धर्म मनुष्य के जड़-विचार का वह रूप है जिनसे मंदिरों तथा 
गिरजाघंरों का निर्माण हुआ, जो भयाक्रांत व्यक्ति के लिए एक विश्राम-स्थल 
यन जाता है, और जो दुख में हैं, उनके लिए अफीम का काम करता है। 
परंतु ईश्वर अथवा सत्य, विचार एवं संवेग की इन आवश्यकताओं से कहीं 
परे है। जो अभिभावक और अध्यापक भय तथा दुख पैदा करनेवाली 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को पहचानते हैं, बच्चों की अपने dal तथा 
कठिनाइयों को देखने तथा समझने में सहायता कर पाएंगे। 

यदि बड़े लोग बच्चों की सहायता कर सकें कि वे, जैसे-जैसे बड़े हों, 
तटस्थ, निष्पक्ष, स्पष्ट रूप से चिंतन करें, प्रेम करें तथा बैर-भाव न लाएं, 
तो फिर और कुछ करने के लिए रह ही क्या जाता है? परंतु यदि हम 
निरंतर एक-दूसरे की गर्दन काटने में लगे हैं, यदि मौलिक रूप से अपने 
को बदल कर विश्‍व में शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने में हम समर्थ नहीं 
हैं तो विभिन्न धर्मों की पवित्र पोथियों का तथा पुराणकथाओं का मूल्य ही 
क्या है? 

सच्ची धार्मिक शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञापूर्वक जागरूक रहने में, वास्तविक 
और क्षणिक के बीच विवेक करने में तथा जीवन के प्रति तटस्थ दुष्टि अपनाने 
में बालक की सहायता करना। किन्हीं शब्दों या सूत्रों के बारंबार बुदबुदाने या 
दोहराए जाने की अपेक्षा घर या स्कूल में प्रत्येक दिन का शुभारंभ गहन चिंतन 
pope एवं महत्त्वपूर्ण पाठन से हो तो क्या यह अधिक अर्थपूर्ण नहीं 

? 

अपनी महत्त्वाकांक्षाओं, परंपराओं तथा आदर्शों से हमारी बीती हुई 
पीढ़ियों ने विश्व में कष्ट तथा विनाश ही पैदा किया है; आनेवाली पीढ़ियां सही 
शिक्षा के माध्यम से संभवतः इस दुर्व्यवस्था का अंत कर सकती हैं तथा एक 
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सुखकर समाज-व्यवस्था का निर्माण कर सकती हैं । जो छोटे हैं, जो युवक हैं, 
यदि उनमें अन्वेषण की भावना है, यदि वे राजनीतिक एवं धार्मिक, व्यक्तिगत 
तथा परिवेश-संबंधी, सभी वस्तुओं के सत्य की निरंतर खोज कर रहे हैं तो 
निश्चय ही उसका बड़ा महत्त्व होगा और तब एक बेहतर विश्व की आशा 
की जा सकती है। 


अधिकांश बच्चे जिज्ञासु होते हैं; उनमें जानने की इच्छा होती है; परंतु 
उनकी उत्सुकता, उनकी खोज को हम अपने पुरोहिती दावों से, श्रेष्ठता की 
भावना से पैदा हुई अपनी अधीरता से तथा उनका सुना-अनसुना करके 
हतोत्साहित कर देते हैं। अन्वेषण करने के लिए उन्हें हम प्रोत्साहित नहीं 
करते, क्‍योंकि हमें भय रहता है कि पता नहीं वे हमसे क्‍या पूछ बैठें; हम 
उनके असंतोष का पोषण नहीं करते, क्योंकि स्वयं हमने ही प्रश्न करना बंद 
कर दिया है। 


अधिकांश अभिभावक तथा अध्यापक असंतोष से भयभीत रहते हैं, 
क्योंकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए वह परेशानी पैदा करनेवाला 
होता है; इसलिए वे युवकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे सुरक्षित व्यवसाय 
या नौकरी, पैतृक सम्पत्ति या विवाह के जरिए अथवा धार्मिक रूढि-सिद्धांतो 
से सांत्वना पाकर उस असंतोष को ख़त्म कर दें। बड़े लोग भली-भांति 
जानते हैं कि मन तथा हृदय को स्फूर्तिहीन बनाने के विभिन्न तरीके क्या हैं 
और प्रभुत्व, परंपराओं तथा विश्वासो से बालक को प्रभावित कर उसी | 
प्रकार स्फूर्तिहीन बना देते हैं जैसे कि वे स्वयं हैं। 


सभी प्रकार की पोथियों के विरुद्ध प्रश्‍न करने के लिए प्रोत्साहित करके 
तथा प्रचलित सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, सरकार के रूपों, धार्मिक विश्वासों 
आदि के प्रति अन्वेषण की भावना को प्रेरित करके ही शिक्षक तथा अभिभावक 
बालक की आलोचनात्मक सतर्कता और तीव्र अंतर्दुष्टि को जागृत रख सकते 
हैं। 

युवक, यदि वे थोड़े-बहुल भी जीवंत हैं, आशा एवं असंतोष से भरे होते 
हैं; उन्हें ऐसा होना ही चाहिए, अन्यथा वे पहले से ही वृद्ध एवं निर्जीव हैं। 
वृद्ध वे ही व्यक्ति हैं, जो कभी असंतुष्ट तो थे, लेकिन अब उन्होंने असंतोष 
की उस अग्नि को सफलतापूर्वक बुझा दिया है और विभिन्न प्रकार की सुरक्षा 
एवं सुविधा को पा लिया है। उन्हें अपने तथा अपने परिवारों के स्थायित्व की 
लालसा है; विचारों में, संबंधों में, संपत्ति में, वे निश्चित होना चाहते हैं; 
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इसकी उन्हें तीव्र अभिलाषा रहती है। अतः जैसे ही उनमें असंतोष का भाव 
चैदा होता है, वे अपने दायित्यों में, अपने व्यवसायों में, या अन्य किसी दूसरी 
वस्तु में अपने को व्यस्त कर लेते हैं, ताकि परेशान करने वाली असंतोष की 
इस भावना से बच सकें। . 

जब तक हम युवक हैं, यही समय है कि हम असंतुष्ट हों, केवल अपने 
से ही नहीं बल्कि अपने चारों ओर की वस्तुओं से भी। हमें पूर्वाग्रह से मुक्त 
होकर स्पष्ट विचार करना सीखना चाहिए, ताकि हम अंदर से पराश्रित एवं 
भयाक्रांत न हों। स्वतंत्रता नक्शे में किसी रंगे हुए भाग के लिए नहीं होती, 
जिसे हम राष्ट्र कहते हैं; वह हरेक व्यक्ति के लिए है और हालांकि हम 
एक-दूसरे पर बाह्य रूप से आश्रित हैं, यह परस्पराश्रिता क्रूर एवं परेशानी 
पैदा करने वाली नहीं होती यदि अंदर से हम शक्ति, पद तथा सत्ताधिकार की 
कामना से मुक्त होते हैं। 

असंतोष से अधिकांश व्यक्ति भयभीत रहते हैं, जबकि आवश्यकता उसे 
समझने की है। असंतोष से तथाकथित दुर्व्यवस्था भी आ सकती है; परंतु यदि 
वह हमें आत्मबोध तथा स्व के निषेध की ओर ले जाए, जैसा कि उसे ले जाना 
चाहिए, तो उससे एक नवीन समाज-व्यवस्था तथा स्थायी शांति आएगी । स्व 
का निषेध असीम आनंद लाता है। 

असंतोष मुक्ति का साधन है; परंतु निष्पक्ष अन्वेषण के लिए यह 
आवश्यक है कि वहां भावनात्मक अपव्यय न हो जो प्रायः राजनीतिक सभाओं 
के, नारेबाजी के, गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक की खोज के रूप में या विभिन्न 
तरह के धर्मोन्माद के रूप में प्रकट होता है। यह अपव्यय मन तथा हृदय को 
स्फूर्तिहीन बना देता है, उन्हें सूक्ष्म दृष्टि के योग्य नहीं रहने देता और इस 
प्रकार परिस्थितियों एवं भय से आसानी से प्रभावित होने वाला बना देता है । 
भीड़ के प्रीछे चलना या उसकी नकल करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन 
उससे जीवन की प्रक्रियाओं के प्रति नई समझ पैदा नहीं हो सकती। यह 
समझ केवल अन्वेषण की तीव्र इच्छा होने से ही आती है। 


पुरोहित या राजनीतिज्ञ, थनी या निर्धन, सभी बड़ी आसानी से युवकों 
को एक विशेष प्रकार से सोचने के लिए प्रभावित कर लेते हैं; जबकि सही 
प्रकार की शिक्षा युवकों की इन प्रभावों के प्रति जागरूक होने में मदद करेगी 
ताकि वे तोते की तरह उनके नारों को न दोहराएं और न ही लालच भरे उनके 
किसी जाल में ही फंसें, चाहे वे जाल स्वयं उनके ही हों या किसी और के। 
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किसी भी सत्ता को उन्हें अपने मन तथा हृदय का दमन करने की अनुमति 
नहीं देनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अनुगमन, चाहे वह कितना ही बड़ा 
क्यों न हो, या संतुष्ट करने वाली किसी भी विचारधारा का समर्थन, एक 
शांतिमय विश्व की रचना नहीं कर सकता। 


जब हम स्कूल या कालेज छोड़ देते हैं, हममें से अधिकांश लोग 
पुस्तकों को एक ओर रख देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा 
शिक्षण समाप्त हो गया है; और दूसरी ओर वे व्यक्ति हैं जो किसी भी क्षेत्र 
में आगे सोचने के लिए प्रेरित होते हैं, दूसरों ने जो कहा है उसे पढ़ना तथा 
आत्मसात करना जारी रखते हैं और ज्ञानार्जन के अभ्यस्त हो जाते हैं। जब 
तक ज्ञान या तकनीक की सफलता एवं प्रभुत्व के साधन के रूप में उपासना 
होती रहेगी तब तक निष्ठुर स्पर्धा, बैरभाव तथा रोटी के लिए अथक संघर्ष 
जारी रहेगा | 


जब तक सफलता हमारा लक्ष्य है तब तक हम भय से मुक्त नहीं हो 
सकते, क्योंकि सफलता की आकांक्षा निश्चय ही असफलता के भय को पैदा 
करती है। इसीलिए युवाओं को सफलता की उपासना करना नहीं सिखाया 
जाना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में सफलता की कामना 
करते हैं, चाहे वह टेनिस कोर्ट पर हो, व्यापार की दुनिया में हो या 
राजनीति में हो। हम सभी सर्वोच्च शिखर पर रहना चाहते हैं, और यह 
इच्छा हमारे अंदर तथा हमारे पड़ोसी के साथ निरंतर Sa का कारण बनती. 
है; यही हमें प्रतिद्ठंडिता, द्वेष, बैरभाव तथा अंत में युद्ध तक ले जाती है। 


बड़े बुजुर्गों की तरह बच्चे सफलता एवं सुरक्षा की खोज करते हैं; 
हालांकि शुरू में वे असंतोष महसूस करते हैं, जल्दी ही वे सम्मानित बन 
जाते हैं, तथा समाज की हां में हां न मिलाने से भय खाते हैं। उनकी अपनी 
तृष्णाओं की दीवारें उन्हें घेरना शुरू कर देती हैं और वे समाज के अनुकूल 
बन जाते हैं तथा सत्ताधिकार की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। उनका 
असंतोष अन्वेषण की, खोज की, बोध की ज्वाला है और वही मंद पड़ जाती 
है, बुझ जाती है। उसके स्थान पर आ जाती है किसी अच्छे व्यवसाय की, 
धन-सम्पन्न विवाह की, या सफल जीवनवृत्ति की इच्छा, जो सब-की-सब 
अधिकाधिक सुरक्षा की लालसा ही है। 


बुजुर्गों और बच्चों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी 
इच्छाओं तथा परितृप्तिओ के दास हैं। परिपक्वता आयु से नहीं, समझ से 
आती है। अन्वेषण की तीव्र भावना संभवतः बच्चों के लिए सहज है, क्योंकि 
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जो बड़े-बुजुर्ग हैं वे जीवन के थपेड़ों से चूर-चूर हो चुके हैं, संघर्षो ने उन्हें 
थका दिया है और अनेक रूपों में मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इसका 
यह अर्थ नहीं है कि वे किसी सार्थक अन्वेषण के अयोग्य हैं, बल्कि उनके 
लिए यह अधिक कठिन है। 

अनेक प्रौढ़ व्यक्ति अपरिपक्व ही नहीं होते, उनमें लड़कपन भी होता 
है और विश्व में आति एवं कष्ट का यह भी एक कारण है। बुजुर्ग व्यक्ति ही 
वर्तमान आर्थिक तथा नैतिक संकट के लिए जिम्मेदार हैं; और हमारी 
दुर्भाग्यपूर्ण दुर्बलताओं में से एक यह भी है कि हम चाहते हैं कि कोई दूसरा 
हमारे लिए कार्य करे तथा हमारे जीवन की दिशा को बदले। हम प्रतीक्षा करते 
हैं कि दूसरे विद्रोह करें तथा पुनर्निर्माण करें और हम तय तक निष्क्रिय बने 
रहते हैं जब तक हम परिणाम के प्रति आश्वस्त न हो जाएं। 

हम सुरक्षा तथा सफलता ही के पीछे पड़े रहते हैं; एक ऐसा मन जो 
सुरक्षा की खोज में लगा है और सफलता की कामना कर रहा है वास्तव में 
प्रज्ञावान नहीं है, और इसलिए वह समन्वित कर्म करने में अक्षम है। 
समन्वित कर्म तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं अपनी संस्कारबद्धता के प्रति, 
अपने जातीय, राष्ट्रीय, राजनीतिक पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूक हो, यानी जब 
व्यक्ति यह अनुभव करे कि “स्व? की प्रक्रिया सदा ही विभाजन का कारण होती 
हे 

जीवन एक कुएं के समान है जिसमें अथाह जल है । कुछ व्यक्ति छोटी 
बाल्टी लेकर आते हैं और थोड़ा-सा जल खींचकर चले जाते हैं, दूसरे बड़ा 
बर्तन लेकर आते हैं और खूब सारा जल खींच लेते हैं - ऐसा जल जो उनका 
पोषण करता है और उन्हें ज़िंदा रखता है। युवावस्था ही तो समय है अन्वेषण 
करने का, प्रत्येक चीज़ के बारे में प्रयोग करने का। अपने कर्म-व्यवसाय तथा 
दायित्वों को खोजने में विद्यालयों को बच्चों की सहायता करनी चाहिए, न कि 
केवल तथ्यों से तथा तकनीकी ज्ञान से उनके मस्तिष्क को भर देना चाहिए; 
विद्यालय की भूमि ऐसी होनी चाहिए जहां वे निडर होकर, आनंदपूर्वक, 
समन्वित रूप में अपना विकास कर सकें। 


बालक को शिक्षा देने का अर्थ है स्वतंत्रता एवं समन्वय को समझने में 
उसकी सहायता करना स्वतंत्रता के लिए व्यवस्था का होना आवश्यक है; वह 
केवल सद्गुण से ही संभव होती है; और समन्वय तभी संभव होता है जब 
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अत्यधिक सरलता होती है। अनगिनत जटिलताओं से निकलकर हमें 
सरलता की ओर विकसित होना चाहिए; अपने आंतरिक जीवन में तथा 
अपनी बाहरी जरूरतों में हमें सरल बनना चाहिए | 


वर्तमान में शिक्षा का संबंध बाहरी कार्यकुशलता से हो गया है; मनुष्य 
की आंतरिक प्रकृति की या तो शिक्षा पूर्णतया उपेक्षा कर देती है या उसे 
जान-बूझकर विकृत कर देती है। वह उसके केवल एक अंश का ही विकास 
करती है तथा शेष को वोझ के रूप में ढोने के लिए छोड़ देती है। समाज की 
वाहरी संरचना में चाहे जितनी भी उदात्त भावना या चतुराई रही हो, हमारे 
अंदर की आंति, शन्नुता एवं भय उस पर हावी हो ही जाते हैं। जब सही शिक्षा 
नहीं होती तब हम एक-दूसरे को नष्ट करते हैं, हर व्यक्ति को जो भौतिक 
सुरक्षा मिलनी चाहिए उससे वंचित करते हैं। छात्र को सही शिक्षा देने का अर्थ 
है अपनी समग्र प्रक्रिया को स्वयं समझ सकने के योग्य बनने में उसकी 
सहायता करना; क्योंकि प्रज्ञा तथा आंतरिक परिवर्तन की संभावना तभी होती 
है जब दिन-प्रति-दिन के कार्या में मन और हृदय का समन्वय हो जाता है। 


जानकारी तथा तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ ही सबसे अधिक 
जरूरी है कि शिक्षा, जीवन के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करे; 
उसे छात्र की सहायता करनी चाहिए ताकि वह अपने अंदर की तमाम 
सामाजिक विषमताओं एवं पूर्वाग्रहों को तोड़ सके तथा शक्ति एवं प्रभुत्व के 
लिए होनेवाली लोलुपतापूर्ण दौड़ को हतोत्साहित कर सके। उसे सही प्रकार 
के आत्म-निरीक्षण के लिए तथा जीवन को उसकी समग्रता में अनुभव करने 
के लिए प्रयास करने चाहिए; जिसका अर्थ है कि उसके किसी एक अंश को, 
“मैं? और “मेरे” को, महत्त्व न दिया जाए, बल्कि मन की सहायता की जाए 
कि वह अपने से ऊपर एवं परे जाकर यथार्थ की खोज करे। 


अपने दिन-प्रति-दिन के क्रियाकलाप में अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं, 
विचारों तथा प्रकृति के साथ अपने संबंध में होनेवाले आत्मज्ञान के माध्यम 
से ही स्वतंत्रता संभव होती है। यदि शिक्षक समन्वित होने में छात्र की 
सहायता कर रहा है तो जीवन के किसी एक विशेष पक्ष पर किसी प्रकार का 
धर्मांधतायुक्त या अविवेकपूर्ण बल नहीं दिया जाएगा। अस्तित्व की समग्र 
प्रक्रिया को समझने से ही समन्वय संभव होता है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान 
होता है तो भ्रम पैदा करने की शक्ति समाप्त हो जाती है और तभी यथार्थता 
या ईश्‍वर का होना संभव होता है। 
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यदि मानव जाति को खंड-खंड हुए बिना किसी संकट से, विशेषरूप से 
वर्तमान विश्व संकट से, उबरना है तो उसका समन्वय अत्यंत जरूरी है, 
अतः उन अभिभावकों तथा अध्यापकों के लिए जो वास्तव में शिक्षा में रुचि 
रखते हैं, मुख्य समस्या यह है कि कैसे एक समन्वित व्यक्ति का विकास हो। 
ऐसा करने के लिए स्पष्ट है कि स्वयं शिक्षक को समन्वित होना पड़ेगा। 
अतः उचित प्रकार की शिक्षा का महत्त्व सर्वाधिक है, और यह महत्त्व न 
केवल बच्चों के लिए है, बल्कि बुजुर्गों के लिए भी, यदि वे सीखने के लिए 
तैयार हैं और अपनी आदतों से अत्यधिक मजबूर नहीं. हैं। “बच्चों को क्या 
पढ़ाया जाए? इस पारंपरिक प्रश्‍न से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है कि हम स्वयं 
कया हैं और यदि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो निश्‍चय ही हम इस 
विषय में सावधानी बरतेंगे कि उन्हें सही प्रकार के शिक्षक Pret । 


शिक्षण को किसी विशेषज्ञ का व्यवसाय नहीं बनना चाहिए। जब ऐसा 
होता है; और प्रायः ऐसा ही होता है, तो प्रेम मुरझा जाता है; जबकि 
समन्वय की प्रक्रिया के लिए प्रेम अनिवार्य है। समन्वय के लिए भय से मुक्ति 
आवश्यक है। निर्भयता ऐसी स्वतंत्रता लाती है जहां हृदयहीनता या दूसरों 
का तिरस्कार नहीं होता, और यह जीवन में सर्वाधिक आवश्यक है। बिना 
प्रेम के ज्ञान का संग्रह केवल भ्रांति पैदा करेगा तथा आत्म-विनाश की ओर 
ले जाएगा। 

समन्वित मनुष्य तकनीक तक अनुभव करते हुए पहुंचेगा, क्योंकि 
सृजनशील प्रेरणा स्वयं अपनी तकनीक बनाती है - और यही सबसे बड़ी 
कला है। एक बच्चे में जब पेंटिंग करने की सृजनशील प्रेरणा होती है तो 
वह पेंटिंग करता है; वह तकनीक की चिंता नहीं करता | इसी प्रकार केवल 
वे लोग ही जो अनुभव कर रहे हैं और इसीलिए अध्यापन कार्य कर रहे 
हैं, वे ही वास्तविक अध्यापक हैं और वे अपनी तकनीक का भी सुजन 
कर लेंगे। 


सुनने में यह बड़ा सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक गहरी 
क्रांति है। यदि इसके विषय में हम विचार करें तो समाज पर उसके विलक्षण 
प्रभाव को हम समझ सकते हैं। इस समय हममें से अधिकांश व्यक्ति पैंतालिस 
या पचास वर्ष की आयु तक आते-आते दिन-प्रति-दिन के कार्य-चक्र की 
दासता से दुर्बल हो जाते हैं। आदेश पालन करते-करते, भय से तथा स्वीकार 
से हम बुझ जाते हैं, हालांकि एक ऐसे समाज में हम संघर्ष कर रहे होते हैं 
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जिसकी सार्थकता केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका उस पर प्रभुत्व है और 
जो सुरक्षित हैं। यदि अध्यापक इस सबको समझता है तथा इसका स्वयं 
अनुभव कर रहा है, तो उसका स्वभाव कैसा भी हो, उसकी क्षमताएं चाहे जो 
भी हों, उसका पढ़ाना केवल रोजमर्रा का कार्य-चक्र पूरा करना ही न होगा, 
बल्कि बच्चे की सहायता का एक माध्यम बनेगा। 


वच्चे को यदि समझना है तो हमें खेलते समय उसका सतर्क अवलोकन 
करना होगा, उसका अध्ययन करना होगा - विविध मनोदशाओं में। हम 
उसके ऊपर अपने पूर्वाग्रह, आशाएं तथा आशंकाएं आरोपित नहीं कर सकते 
और न अपने चाहे हुए किसी प्रारूप के सांचे में ही उसे ढाल सकते हैं। यदि 
अपने व्यक्तिगत राग-द्वेषों के अनुसार हम निरंतर बच्चे के विषय में निर्णय 
लेंगे तो अनिवार्य है कि हम बच्चे के साथ अपने संबंधों में तथा विश्व के साथ 
बच्चे के संबंधों में बाधाएं व रुकावटें खड़ी करेंगे। दुर्भाग्य से हममें से 
अधिकांश व्यक्ति बच्चों को इस प्रकार का स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं जो 
कि हमारे अहंकार को तथा हमारी भावना एवं स्वभाव को सन्तुष्टि देने वाला 
हो; अपने अधिकार एवं प्रभुत्व में हमें विभिन्न मात्राओं में सुख एवं सन्तोष 
मिलता है । 


निस्संदेह, यह सारी प्रक्रिया संबंध नहीं है - यह आरोपण भर है; अतः 
प्रभुत्व हासिल करने की इस जटिल और पेचीदा तृष्णा को समझना बड़ा 
आवश्यक है। यह अनेक सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है; और अपने दंभी 
स्वभाव में वह बड़ी दुराग्रही होती है। “सेवा? करने की इच्छा, जिसके पीछे 
प्रभुत्व की अचेतन आकांक्षा छिपी होती है, को समझना आसान नहीं। जब 
स्वामित्व की भावना हो, तो क्या वहां प्रेम हो सकता है? प्रभुत्व का अर्थ है 
दूसरे का आत्म-तुष्टीकरण के लिए उपयोग करना, और जहां दूसरे का 
इस्तेमाल है वहां प्रेम नहीं हो सकता। 


जहां प्रेम है वहां सहानुभूति होती है - यह सहानुभूति केवल बच्चों के 
लिए नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए होती है। जब तक यह समस्या हमारे 
अंतस्तल को स्पर्श नहीं करती, उचित शिक्षा का मार्ग हमें नहीं मिल सकता । 
मात्र तकनीकी प्रशिक्षण से निष्ठुरता ही आती है, और यदि अपने बच्चों को 
हम उचित शिक्षा देना चाहते हैं तो जीवन की समस्त गति के प्रति हमें 
संवेदनशील होना होगा। हम कया सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या कहते 
हैं, इसका महत्त्व अत्यधिक है, क्योंकि इसी से परिवेश का निर्माण होता है 
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और परिवेश ही बच्चे के लिए या तो सहायक सिद्ध होता है या बाधक 
बनता है। 

स्पष्ट है कि इस समस्या में गहराई से रुचि रखने वाले व्यक्तियों को 
अपने को समझना होगा और इस प्रकार समाज को परिवर्तित करने में मदद 
करनी होगी; शिक्षा में नवीन दृष्टि का विकास करना तब हमारी सीधी 
जिम्मेदारी होगी। यदि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो क्या हम युद्धों 
के अंत का मार्ग नहीं खोजेंगे? लेकिन यदि हम 'प्रेम” का प्रयोग केवल शाब्दिक 
तौर पर कर रहे हैं, बिना वास्तविकता के, तो मानवीय कष्ट की तमाम जटिल 
समस्याएं बनी ही रहेंगी। इस समस्या का समाधान स्वयं हमारे अंदर ही है। 
हमें अपने साथियों के साथ, प्रकृति के साथ, विचारों एवं वस्तुओं के साथ 
अपने संबंधों को समझना चाहिए, क्योंकि बिना इस समझ के न तो कोई 
आशा ही है और न da एवं दुख से मुक्ति ही। 

बच्चे के पालन-पोषण के लिए प्रज्ञापूर्ण निरीक्षण तथा सावधानी 
की आवश्यकता है। विशेषज्ञ और उनका ज्ञान कभी माता-पिता के प्रेम का 
स्थान नहीं ले सकता, लेकिन अधिकांश माता-पिता उस प्रेम को स्वयं अपनी 
आशंकाओं तथा महत्त्वाकांक्षाओं से अष्ट कर देते हैं, और इससे बच्चे 
का दृष्टिकोण भी संस्कारबद्ध एवं विकृत हो जाता है। अतः बहुत कम व्यक्ति 
ऐसे हैं जिनका संबंध प्रेम से है; हम अधिकांशतः प्रेम के प्रदर्शन में ही बह 
जाते हैं। 


वर्तमान शैक्षिक तथा सामाजिक संरचना मुक्ति तथा समन्वय लाने में 
व्यक्ति की सहायता नहीं करती; और यदि अभिभावक वास्तव में चाहते हैं कि 
बच्चे की संपूर्ण समन्वित क्षमता का विकास हो, तो उन्हें अपने घर के 
वातावरण एवं प्रभाव को बदलना शुरू कर देना चाहिए तथा सही शिक्षकों को 
साथ लेकर विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए। 


घर तथा विद्यालय के प्रभाव को किसी प्रकार से परस्पर विरोधी नहीं 
होना चाहिए, अतः अभिभावक एवं अध्यापक दोनों को ही अपने को फिर से 
शिक्षित करना जरूरी है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन तथा उसके समूहगत 
जीवन में जो विरोध प्रायः बना रहता है वह व्यक्ति के अपने अंदर तथा 
उसके संबंधों के बीच एक अंतहीन संघर्ष का कारण बनता है। गलत शिक्षा 
इस संघर्ष को प्रोत्साहित करती है तथा इसे बनाए रखती है, तथा सरकारें एवं 
संगठित धर्म दोनों ही अपने परस्पर विरोधी सिद्धांतों से इस आंति को ' 
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बढ़ाते हैं। शुरू से ही बच्चा आंतरिक रूप से विभाजित हो जाता है, जिसका 
परिणाम व्यक्तिगत तथा सामाजिक संकट होता है। 


हममें से वे लोग जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तथा इस समस्या को 
ज्वलंतता से महसूस करते हैं, वे इसके समाधान में अपना पूरा मन व हृदय 
लगाएंगे। तब हम संख्या में चाहे जितने भी कम क्यों न हों, उचित शिक्षा तथा 
घर के विवेकपूर्ण परिवेश के द्वारा समन्वित मनुष्यों को तैयार करने में हम 
सहायक होंगे। परंतु यदि दूसरे तमाम व्यक्तियों की तरह हम अपने हृदय को 
मन की चालाकियों से भरते रहेंगे, तो अपने बच्चों को युद्धों में, अकालों में, 
तथा उनके अपने मनोवैज्ञानिक डंडो में नष्ट होते देखने को हम मजबूर होंगे । 


सही शिक्षा आती है अपने आप में बदलाव से। हमें अपने को पुनः 
शिक्षित करना है कि हम किसी भी कारण से एक-दूसरे की हत्या न करें - 
वह कारण चाहे कितना भी उचित क्यों न लगता हो, किसी भी विचारधारा के 
लिए ऐसा न करें, चाहे विश्व के भविष्य के सुख के लिए ae कितना भी 
आशाप्रद क्‍यों न प्रतीत होता हो । हमें करुणामय होना सीखना होगा, थोड़े में 
संतुष्ट रहना तथा “सर्वोच्च” या “परम? की खोज करना सीखना होगा; क्योंकि 
तभी मानवजाति की वास्तविक मुक्ति संभव है। 
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लगता है हममें से अधिकांश व्यक्ति यह सोचते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को 
पढ़ना-लिखना सिखाकर हम अपनी मानवीय समस्याओं का समाधान कर 
लेंगे; परंतु यह विचार भ्रामक सिद्ध हुआ है। जिन्हें शिक्षित कहा जाता है वे 
शांति-प्रिय एवं समन्वित व्यक्ति नहीं हैं, और विश्व में व्याप्त आंति तथा कष्ट 
के लिए वे भी ज़िम्मेदार हैं। 


उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा को जागृत करना तथा समन्वित 
जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसी ही शिक्षा एक नई संस्कृति एवं 
शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी; परंतु इस प्रकार की नई शिक्षा लाने 
के लिए हमें एकदम नई ज़मीन पर नए सिरे से कार्य शुरू करना होगा। 


हमारे चारों ओर विश्व में विनाश फैला है, और हम सिद्धांतों एवं 
व्यर्थ के राजनीतिक प्रश्नों पर विवाद में व्यस्त हैं तथा औपचारिक सुधारों का 
खेल खेल रहे हैं। क्या यह बात हमारी अत्यधिक विचारहीनता को नहीं 
दर्शाती? कुछ व्यक्ति इस बात की सच्चाई को स्वीकार भी लेंगे पर वे करते 
ठीक वही जाएंगे जिसे वे अब तक करते रहे हैं, और यही हमारे अस्तित्व 
का दुखद पक्ष है। जब हम किसी सत्य को सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार 
कार्य नहीं करते तो वह सत्य हमारे अंदर विष का कार्य करता है, वह विष 
फैलता है तथा मनोवैज्ञानिक विक्षोभ, असंतुलन तथा स्वास्थ्यहीनता लाता है। 
शांत एवं सुखी जीवन की संभावना तो केवल तभी होती है जब व्यक्ति में 
सृजनशील प्रज्ञा जागृत होती है। 


एक सरकार की जगह दूसरी सरकार को, एक दल या वर्ग की जगह 
किसी दूसरे दल या वर्ग को, एक शोषक की जगह दूसरे शोषक को स्थापित 
करने मात्र से हम प्रज्ञावान नहीं हो सकते। खूनी क्रांतियां कभी हमारी 
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समस्याओं का समाधान नहीं कर सकतीं | तमाम मूल्यों को बदल डालने वाली 
एक आमूल आंतरिक क्रांति ही अलग प्रकार का वातावरण, एक अर्थपूर्ण 
सामाजिक ढांचा, तैयार कर सकती है और ऐसी क्रांति केवल आप और हम 
ही ला सकते हैं। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से स्वयं अपनी मनोवैज्ञानिक 
दीवारों को नहीं तोड़ते तथा स्वतंत्र नहीं होते, तब तक नवीन व्यवस्थां का 
निर्माण नहीं हो सकता। 


कागज पर हम बढ़िया-से-वढ़िया यूटोपिया या आदर्शलोक का नक्शा 
खींच सकते हैं, एक नई शक्तिशाली दुनिया बना सकते हैं, लेकिन किसी अज्ञात 
भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान निश्चित ही हमारी किसी भी समस्या का 
समाधान नहीं करेगा। वर्तमान और भविष्य के बीच इतने तत्त्व मौजूद हैं कि 
कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि भविष्य क्या होगा। यदि हम ईमानदार 
हैं तो जो हमें करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं वह यही है कि अपनी 
समस्याओं से अभी वर्तमान में ही निपटें, उन्हें भविष्य के लिए न छोड़ें । 
शाश्वत कहीं भविष्य में नहीं है, शाश्वत “अभी” है। हमारी समस्याओं का 
अस्तित्व वर्तमान में है और वर्तमान में ही उनका समाधान हो सकता है। 


हममें से जो वास्तव में इन समस्याओं के प्रति गंभीर हैं उन्हें अपने 
को फिर से जीवंत करना होगा, और नवजीवन केवल तभी संभव है जब उन 
मूल्यों से हम अपने को अलग कर लें जिनको हमने अपनी आत्म-सुरक्षात्मक 
तथा आक्रामक इच्छाओं से निर्मित किया है । आत्मज्ञान ही मुक्ति का आरंभ 
है, और जब हम अपने को जानेंगे तभी हम व्यवस्था एवं शांति ला सकेंगे | 


कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि “अकेला एक व्यक्ति कर ही क्या सकता 
है जिससे इतिहास प्रभावित हो सके? जिस प्रकार से वह जीवन-यापन करता 
है, क्या वह कुछ भी सार्थक कर सकता है?” निस्संदेह वह कर सकता है। 
आप और मैं अभी होने वाले युद्धो को नहीं रोक सकते और न राष्ट्रों के 
बीच तुरंत ही कोई गहरी समझ ला सकते हैं, लेकिन अपने दिन-प्रति-दिन 
के संबंधों के संसार में हम एक ऐसा मौलिक परिवर्तन तो ला ही सकते हैं 
जिसका अपना प्रभाव होगा। 


व्यक्तिगत बोध के प्रकाश से बड़ा समुदाय भी प्रभावित होता है, लेकिन 
तभी जब व्यक्ति स्वयं परिणामों के लिए बहुत उत्सुक नहीं होता। यदि व्यक्ति 
लाभ एवं परिणाम की भाषा में सोचता है, तो उसमें वास्तविक परिवर्तन संभव 
न होगा। 
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मानवीय समस्याएं सरल नहीं हैं, वे बड़ी जटिल हैं। उनको समझने के 
लिए धैर्य एवं अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, और यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है कि व्यक्ति के रूप में हम स्वयं उन समस्याओं को समझें तथा अपने लिए 
उनका समाधान करें। किन्ही सुविधाजनक फार्मूलों तथा नारों से उनको नहीं 
समझा जा सकता और न तो अपने-अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों 
दारा ही उनका समाधान किया जा सकता है। इससे तो और अधिक भ्रांति 
एवं कष्ट ही पैदा होगा। हमारी अनेक समस्याओं को तो तभी समझा जा 
सकेगा तथा उनका समाधान किया जा सकेगा जब हम स्वयं अपने प्रति एक 
समग्र प्रक्रिया के रूप में जागरूक हों, अर्थात जब हम अपनी समस्त 
मनोवैज्ञानिक रचना को समझें; कोई भी धार्मिक या राजनीतिक नेता यह 
बोध की कुंजी, यह समझ, हमें नहीं दे सकता। 


अपने को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम केवल व्यक्तियों के 
साथ अपने संबंध को ही नहीं बल्कि संपत्ति के साथ, विचारों के साथ तथा 
प्रकृति के साथ अपने संबंधों के प्रति भी जागरूक हों। यदि मानव संबंध में 
हम एक वास्तविक क्रांति चाहते हैं - मानव संबंध जो कि समस्त समाज का 
आधार है - तो हमारे अपने मूल्यों में तथा दृष्टिकोण में एक मौलिक परिवर्तन 
ज़रूरी होगा, परंतु हम इस मूलभूत परिवर्तन से खुद को बचाते हैं और 
संसार में राजनीतिक क्रांति लाने की चेष्टा करते हैं। इस तरह की क्रांति हमें 
सदा खून-खराबे तथा विनाश की ही ओर ले जाती है। 


उत्तेजना पर आधारित संबंध कभी भी अहं से, स्व से, मुक्ति का 
साधन नहीं बन सकता; फिर भी हमारे अधिकांश संबंध उत्तेजना पर 
आधारित हैं; वे व्यक्तिगत लाभ, सुविधा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की हमारी इच्छा 
के ही परिणाम हैं। हो सकता है कि उनके द्वारा कुछ क्षणों के लिए हम अहं 
से पलायन कर सकें, पर ऐसे संबंध अहं को तथा उसकी परिसीमित 
करने वाली एवं बंधन में जकड़ने वाली क्रियाओं को ही शक्ति प्रदान करते हैं। 
संबंध एक दर्पण हे जिसमें अहं को तथा उसकी क्रियाओं को देखा जा सकता 
है; और जब संबंध की प्रतिक्रियाओं में अहं की प्रक्रिया को समझा जाता है 
तभी अहं से सृजनात्मक मुक्ति मिलती है। 


विश्व में परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि हमारे अंदर नवजीवन 
हो, ताज़गी हो। हिंसा से एवं एक-दूसरे का नाश करने से कुछ भी हासिल 
नहीं किया जा सकता। किन्ही समूहों में सम्मिलित होकर, सामाजिक तथा 
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आर्थिक सुधार के तरीकों का अध्ययन करके, कानून बना कर अथवा प्रार्थना 
करके हमें तात्कालिक छुटकारा तो मिल सकता है, लेकिन हम चाहे जो कुछ 
भी करें, बिना आत्मज्ञान तथा उसमें निहित प्रेम के हमारी समस्याओं का 
विस्तार होता जाएगा तथा उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर यदि हम 
अपने मस्तिष्क तथा हृदय को स्वयं को जानने के कार्य में लगाएं, तो निस्संदेह 
हम अपने अनेक Sal एवं दुखों का समाधान कर लेंगे। 


आधुनिक शिक्षा हमें विचारहीन हस्तियों में बदल .रही है। अपनी 
व्यक्तिगत जीविका को, कर्म-व्यवसाय को खोजने में वह हमारी बहुत ही कम 
मदद करती है। हम कुछ परीक्षाएं पास करते हैं और यदि भाग्यशाली हैं तो 
कोई नौकरी पा लेते हैं - जिसका अर्थ है शेष जीवन को एक अंतहीन 
दिनचर्या में व्यतीत कर देना। चाहे हम अपनी नौकरी या अपने व्यवसाय को 
पसंद न करते हों, परंतु हम उसी में लगे रहने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमारे 
पास जीविकोपार्जन का दूसरा कोई साधन नहीं है। हो सकता है कि हम कोई 
दूसरा पूर्णतया भिन्न कार्य ही करना चाहते हों, परंतु हमारी वचनबद्धता और 
उत्तरदायित्व हमें पकड़े रहते हैं; और हमारी अपनी.ही चिंताएं तथा आशंकाएं 
हमें अपने बाड़े में बंद रखती हैं। हम निराश या व्यग्र होकर पलायन के लिए 
सेक्स, शराब, राजनीति या कल्पनाजनित धर्म की शरण में जाते हैं। 


जब हमारी महत्त्वाकांक्षाएं निष्फल हो जाती हैं तो साधारण-सी वस्तुओं 
को भी हम अनावश्यक महत्त्व देने लगते हैं और इस प्रकार किसी 
मनोवैज्ञानिक विकृति का विकास कर लेते हैं। जब तक अपने जीवन तथां 
प्रेम के बारे में, अपनी राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक आकांक्षाओं और 
उनके साथ जुड़ी उनकी आवश्यकताओं तथा बाधाओं के बारे में भी हमें 
एक व्यापक बोध नहीं होता, तब तक संबंधों की समस्याएं निरंतर बढ़ती 
चली जाएंगी जो हमें कष्ट एवं विनाश की ओर ले जाएंगी। 


अज्ञान का अर्थ 'स्व' की प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव है और इस अज्ञान 
का नाश सतही क्रियाओं एवं सुधारों से नहीं किया जा सकता; उसका नाश 
तभी हो सकता है जब व्यक्ति समस्त संबंधों के बीच 'स्व' की गति तथा उसकी 
प्रतिक्रियाओं के प्रति चिरंतर जागरूक हो। 


हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल वातावरण से संस्कारबद्ध नहीं 
होते, बल्कि हम स्वयं ही वातावरण हैं - हम उससे अलग नहीं हैं। हमारे 
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विचार तथा हमारी प्रतिक्रियाएं उन मूल्यों से संस्कारबद्ध हैं जिन्हें इस समाज 
ने, जिसके हम एक अंग हैं, हमारे ऊपर आरोपित किया है। 


हम यह कभी नहीं देखते कि हम ही समस्त वातावरण हैं, क्योंकि हमारे 
अंदर अनेक चीजें हैं जो “मैं? या “स्वः के इर्द-गिर्द घूमती रहती हैं। “स्व” इन्हीं 
चीजों का बना है, जो महज इच्छा के अलग-अलग रूप हैं। इस इच्छा-पुंज 
से ही विचारक रूपी केंद्र का उदय होता है जो कि “मैं” और AVY का संकल्प 
है; और इस प्रकार, जो 'स्व' है तथा जो “स्व” नहीं है उसके वीच, “मैं? तथा 
परिवेश या समाज के बीच, विभाजन की स्थापना होती है। यही पृथकता 
आंतरिक तथा बाह्य संघषाँ की शुरूआत है। 


इस समस्त चेतन एवं अचेतन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता ही ध्यान है; 
इसी ध्यान के माध्यम से अहं तथा उसकी इच्छाओं एवं sal के परे जाया 
जा सकता है। यदि व्यक्ति उन प्रभावों तथा मूल्यों से मुक्ति चाहता है, जो “स्व” 
को शरण देते हैं, तो आत्मबोध आवश्यक है; और केवल इसी मुक्ति में 
सृजनशीलता है, सत्य है, ईश्वर है, अथवा और जो कुछ भी आप कहें, वह 
है। 


मत एवँ परंपरा हमारे विचारों एवं भावनाओं को शैशवकाल से ही सांचे 
में ढालने लगते हैं। तात्कालिक प्रभावों तथा संस्कारों का परिणाम बड़ा 
शक्तिशाली एवं स्थायी होता है, और वह हमारे चेतन तथा अचेतन जीवन की 
समस्त धारा का ही स्वरूप निर्धारित करता है। शिक्षा एवं समाज के प्रभाव 
के चलते बचपन में ही परंपरानिष्ठता की शुरूआत हो जाती है। 


दूसरों का अनुकरण करने की इच्छा हमारे जीवन में एक बड़ा प्रभावी 
तत्त्व है, और यह अनुकरण केवल सतही स्तरों पर ही नहीं होता, बल्कि 
गहराई में भी होता है। हमारे विचार तथा भावनाएं शायद ही कभी स्वतंत्र होते 
हों। विचार तथा भावनाएं जब कभी हमारे अंदर आते हैं तो वे केवल 
प्रतिक्रियाएं मात्र होते हैं और इस प्रकार वे प्रचलित ढांचे से मुक्त नहीं होते; 
क्योंकि प्रतिक्रिया में तो स्वतंत्रता होती नहीं। 


सत्य या ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए दर्शन तथा धर्म ने कुछ 
प्रणालियां भी बताई हैं। लेकिन किसी प्रणाली का अनुगमन करने का मतलब 
है विचारहीन और खंडित बने रहना, भले ही वह प्रणाली हमारे दैनिक 
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सामाजिक जीवन में -बड़ी ही उपयोगी प्रतीत होती हो। अनुयायी होने की 
प्रेरणा सुरक्षा की कामना से आती है, वह भय पैदा करती है तथा राजनीतिक 
एवं धार्मिक सत्ताओं यानी उन नेताओं व नायकों को शीर्ष पर बिठा देती है 
जो अधीनता को प्रोत्साहित करते हैं तथा जिनके सूक्ष्म या स्पष्ट प्रभाव में हम 
जकड़े रहते हैं। लेकिन अनुसरण न करना भी सत्ता के विरोध में केवल 
एक प्रतिक्रिया भर होता है, और वह भी समन्वित मनुष्य बनने में हमारी 
किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करता। प्रतिक्रिया का कोई अंत नहीं होता, 
वह आगे भी प्रतिक्रियाएं ही पैदा करती है। 


अपने अंदर निहित भय के साथ परंपरानिष्ठता एक अवरोध है; लेकिन 
इस तथ्य की केवल बौद्धिक जानकारी से कुछ नहीं होने वाला। जब हम 
अपने संपूर्ण अस्तित्व से बाधाओं के प्रति जागरूक होते हैं तभी बिना दूसरे 
एवं अधिक गहरे अवरोधों को पैदा किए हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। 


जब हम आंतरिक रूप से परावलंबी होते हैं तो परंपरा हम पर गहरी 
पकड़ जमा लेती है; तथा परंपरागत ढंग से सोचने वाला मन किसी नवीन 
चीज़ की खोज नहीं कर सकता | परंपरा के अनुरूप होकर हम एक मामूली 
अनुकरणकर्त्ता बन जाते हैं, समाज के क्रूर यंत्र के एक पुर्जे मात्र । महत्त्वपूर्ण 
वह है जो हम सोचते हैं न कि वह जो दूसरे “चाहते” हैं कि हम सोचें। जब 
हम किसी परंपरा के अनुरूप बनते हैं, तब हम शीघ्र किन्ही आदर्शों की नकल 
भर बनकर रह जाते हैं। 


“हमें क्या होना चाहिए” की यह नकल केवल भय पैदा करती है; और 
भय सुजनशील चिंतन को नष्ट कर देता है। भय मन तथा हृदय को 
स्फूर्तिविहीनं बना देता है, और परिणामस्वरूप हम जीवन के समूचे अभिप्राय 
के बारे में सतर्क नहीं रह पाते; हम स्वयं अपने दुखों के प्रति, पक्षियों की 
उड़ान के प्रति, दूसरों की मुस्कान तथा उनके कष्ट के प्रति, संवेदनहीन हो 
जाते हैं। 


चेतन तथा. अचेतन भय के अलग-अलग कारण होते हैं, और उन 
सबसे मुक्त होने के लिए सक्रिय जागरूकता की आवश्यकता होती है। भय को 
अनुशासन, उदात्तीकरण या किसी प्रकार के संकल्प से दूर नहीं किया जा 
सकता | आवश्यकता उसके कारणों को खोजने तथा उन्हें समझने की है। 
इसके लिए धैर्य तथा जागरूकता की आवश्यकता है - ऐसी जागरूकता जिसमें 
किसी प्रकार का मूल्यांकन नहीं होता। 
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अपने चेतन भयों को समझना तथां दूर करना कुछ सरल होता है । परंतु 
अचेतन भय का तो हममें से अधिकांश को पता भी नहीं होता, क्योंकि हम 
उन्हें कभी ऊपरी सतह पर आने ही नहीं देते; और कभी-कभार जब वे 
सतह पर आ भी जाते हैं तो उनसे बचने के लिए हम उन्हें तुरंत ढक देते 
हैं। दबे हुए भय अपने अस्तित्व का भान अक्सर स्वप्न या दूसरे प्रकार के 
संकेतों से कराते हैं, तथा सतहीं भयों की तुलना में वे कहीं अधिक अवनति 


और संघर्ष पैदा करते हैं। 


हमारा जीवन ऊपरी सतह पर ही नहीं होता, उसका अधिकांश भाग 
हमारे सामान्य निरीक्षण की सीमाओं के बाहर रहता है। यदि हम अपने छिपे 
हुए भय को खुलकर सामने आने देना तथा समाप्त होने देना चाहते हैं तो 
यह आवश्यक है कि चेतन मन सदा व्यस्त न रहकर कुछ शांत रहे; जब ये 
भय ऊपरी सतह पर आते हैं, तब उनका बिना किसी रुकावट के निरीक्षण 
होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की निंदा या समर्थन भय को केवल 
शक्तिशाली ही बनाते हैं। समस्त भय से मुक्ति पाने के लिए हमें उसके 
हानिकर प्रभाव के प्रति सचेत होना चाहिए। यह सतत सतर्कता ही उसके 
अनेक कारणों को खोलकर प्रकट करेगी। 


मानवीय व्यवहार में सत्ता या प्रभुत्व ((ऑथोरिटी” के आगे झुकना भय 
के अनेक परिणामों में से एक है। सही होने की, सुरक्षित होने की, सुखी होने 
की, एवं चेतन स्तर पर कोई SS या परेशानी न रहे, इन्हीं इच्छाओं ने सत्ता 
को. पैदा किया है। भय से पैदा हुई कोई भी चीज़ हमारी समस्याओं को 
समझने में हमारी मदद नहीं कर सकती, चाहे भय आदर का रूप धारण कर 
ले या तथाकथित विद्वान व्यक्ति के आज्ञापालन का । प्रज्ञाशील व्यक्ति अधिकार 
"का उपयोग नहीं करता, और जो सत्तापद पर होते हैं वे प्रज्ञाशील नहीं होते | 
भय चाहे किसी रूप में क्यों न हो, वह स्वयं को समझने में एवं अन्य वस्तुओं 
से हमारे संबंधों में वाधक होता है। 


सत्ता का अनुसरण प्रज्ञा को नकारना है। सत्ता को मानने का अर्थ है 
अधीनता को स्वीकार कर लेना, स्वयं को किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी 
विचारप्रणाली के, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक, अधीन कर देना; और 
अपने को सत्ता के अधीन कर देना न केवल प्रज्ञा का निषेध है, बल्कि वह 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी निषेध है। किसी मत या विचारों की किसी प्रणाली 
का अनुपालन हमारी आत्म-सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया È सत्ता का स्वीकार हमारी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बुद्धि, सत्ता एवं प्रज्ञा 43 


कठिनाइयों तथा समस्याओं को ढकने में कुछ देर तक तो मदद कर सकता 
है, लेकिन इस तरह किसी समस्या से भागने का मतलव है उसे और बढ़ावा 
देना। इस प्रक्रिया में आत्मबोध व स्वतंत्रता की प्रायः उपेक्षा हो जाती है। 


मुक्ति और सत्ता की स्वीकृति के वीच कैसे कोई समझौता हो सकता है? 
यदि समझौता है तो आत्मज्ञान तथा मुक्ति की खोज की बातें करने वाले व्यक्ति 
अपने प्रयत्न में ईमानदार नहीं हैं। हमें शायद लगता है कि मुक्ति एक चरम 
लक्ष्य है, एक साध्य है, और मुक्त होने के लिए हम यह ज़रूरी समझते हैं 
कि हमें पहले अपने को विभिन्न प्रकार के डर और दबाव के अधीन करना 
होगा | हम परंपरानिष्ठता के ज़रिए मुक्ति पाना चाहते हैं; जबकि साधन उतना 
ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि साध्य । साधन ही क्या साध्य को निर्धारित नहीं 
करता? . 


शांति के लिए शांतिमय साधनों का इस्तेमाल ज़रूरी है; क्योंकि यदि 
साधन में ही हिंसकता है तो साध्य शांतिपूर्ण कैसे होगा? यदि लक्ष्य मुक्ति है तो 
आरंभ ही मुक्ति से होना चाहिए, क्योंकि अंत एवं आरंभ एक ही है। आत्म- 
बोध तथा प्रज्ञा केवल तभी संभव होते हैं जव शुरू से ही स्वतंत्रता या मुक्ति होती 
है; जबकि सत्ता को स्वीकारने से मुक्ति असंभव हो जाती है। 


हम ज्ञान, सफलता, शक्ति आदि विभिन्न रूपों में सत्ता की उपासना करते 
हैं। हम छोटों के ऊपर अधिकार जमाते हैं जबकि अपने से ऊपर के 
अधिकारी से डरे-सहमे रहते हैं | जब व्यक्ति में स्वयं की आंतरिक दृष्टि नहीं 
होती तब बाहरी सत्ता एवं पद बहुत बड़ा महत्त्व ले लेते हैं और तब व्यक्ति 
सत्ता एवं दबाव के अधिकाधिक अधीन होता चला जाता है; वह दूसरों का पुर्जा 
भर वनकर रह जाता है। यही प्रक्रिया हमारे चारों ओर हो रही है और उसे 
हम देख सकते हैं। संकट की घड़ी में प्रजातांत्रिक देश भी अधिनायकवादी देशों 
की तरह व्यवहार करने लगते हैं, वे अपने प्रजातंत्र को भूलकर मनुष्य को 
व्यवस्था के अनुरूप बनने के लिए मजबूर करते हैं। 


दूसरों को अपने अधीन करने या दूसरों के अधीन होने - इन दोनों 
ही इच्छाओं को अगर गहराई से समझ लें तो शायद हम सत्ताधिकारिता के 
विनाशकारी प्रभावों से मुक्ति पा सकेंगे। हमारे अंदर निश्‍चित होने की, ठीक 
बनने की, सफल होने की, जानने की लालसा रहती है; निश्चितता की एवं 
चिरंतनता की यह लालसा हमारे अंदर व्यक्तिगत अनुभव का प्रामाण्य निर्मित 
करती है जबकि बाहर समाज, परिवार और धर्म की सत्ता स्थापित करती है। 
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परंतु सत्ता की केवल उपेक्षा करने का, उसके केवल बाह्य प्रतीकों को त्याग देने 
का कोई ख़ास मतलब नहीं है। 


एक परंपरा से अलग होकर दूसरे के अनुरूप बनना, एक नेता को 
छोड़कर दूसरे का अनुयायी बनना, एक सतही व्यवहार है। यदि हम सत्ता की 
समूची प्रक्रिया के प्रति सचेत होना चाहते हैं, यदि हम उसकी गहनता को 
देखना चाहते हैं, यदि हम निश्चितता की इच्छा को समझना और उसके परे 
जाना चाहते हैं, तो हममें व्यापक जागरूकता तथा अंतर्दुष्टि अवश्य होनी 
चाहिए। हमें अंत में नहीं बल्कि आरंभ से ही मुक्त होना होगा। 


निश्चितता और सुरक्षा की लालसा स्व की एक प्रमुख क्रिया है, और यह 
एक ऐसी शक्तिशाली प्रेरणा है जिस पर लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है! 
उसको केवल तोड़ने-मरोड़ने या जबरदस्ती किसी अन्य दिशा में मोड़ देने या 
किसी अपेक्षित प्रारूप के अनुकूल बनाने से काम नहीं चलेगा। स्व यानी “मैं” 
और 'मेरा? हममें से अधिकांश व्यक्तियों में बड़ा शक्तिशाली रहता है। लेकिन 
जब स्व के प्रति जागरूकता होती है और यह अनुभूति होती है कि उसकी 
समस्त क्रियाएं, चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हों, अवश्य ही aa और कष्ट 
चैदा करती हैं, तो निश्चितता एवं आत्मसातत्य की आकांक्षा समाप्त हो जाती 
है। 'स्व” की प्रक्रिया को तथा उसकी चालाकियों को प्रकाश में लाने के लिए 
व्यक्ति को निरंतर उसके प्रति सचेत रहना पड़ता है; परंतु जब हम सत्ता के 
तमाम निहितार्थो को, उसके स्वीकार या इन्कार में निहित हर बात को समझने 
लगते हैं, तब हम सत्ता और प्रामाण्य के GA से अपने को मुक्त करने लगते 
हैं। 


जब तक मन स्वयं अपनी सुरक्षा की इच्छा से नियंत्रित और प्रभावित 
रहता है, तब तक स्व तथा उसकी समस्याओं से छुटकारा संभव नहीं है; यही 
कारण है कि मत और संगठित विश्‍वास - जिसे हम धर्म कहते हैं - स्व से | 
छुटकारा नहीं दिला पाते। मत और विश्‍वास हमारे अपने मन के प्रक्षेपण भर 
हैं। कर्मकांड, पूजा, ध्यान के प्रचलित रूप, निरंतर जपे जानेवाले शब्द तथा 
मंत्र कुछ सुखद प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे स्व तथा उसकी 
क्रियाओं से मन को खाली नहीं करते, क्योंकि स्व मुख्य रूप से मनोवेग या 
उत्तेजना का ही परिणाम है। 


दुख के क्षणों में हम तथाकथित ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, जो कि स्वयं 
हमारे अपने मन का एक प्रतिबिंब भर है; अथवा हम कुछ संतोषप्रद व्याख्याएं 
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ढूंढ लेते हैं जो हमें तात्कालिक आराम देती हैं। जिन धर्मों का हम अनुसरण 
करते हैं वे हमारी आशा-आशंकाओं की, हमारी आंतरिक सुरक्षा और 
आश्वस्तता की इच्छा की पैदाइश हैं; और उपासना से - चाहे वह पैगंबर की 
उपासना हो या सिद्ध पुरुषों की या पुरोहितों की - केवल अधीनता, स्वीकृति 
तथा अनुकरण ही आता है। इस प्रकार ईश्वर के नाम पर हमारा शोषण किया 
जाता है - उसी तरह जैसे पार्टियों व विचारथाराओं के नाम पर हमारा शोषण 
किया जाता है, और इसी प्रकार हम दुख भोगते रहते हैं। 


हम अपने आप को चाहे जो नाम दे दें, पर हैं हम मानव ही, और 
पीड़ा ही मानो हमारी नियति है। हम सभी दुख के भागीदार हैं, चाहे हम 
आदर्शवादी हों या भौतिकतावादी। आदर्शवाद यथार्थ से पलायन है, और 
भौतिकतावाद भी वर्तमान की असीम गहराइयों को नकारने का एक दूसरा 
तरीका है। आदर्शवादी तथा भौतिकतावादी दोनों ही के पास दुख की जटिल 
समस्या को टालने के अपने-अपने तरीके हैं; दोनों ही स्वयं अपनी 
कामनाओं, महत्त्वाकांक्षाओं और dat से घिरे हुए हैं और उनके जीवन के 
तरीके शांति के अनुकूल नहीं हैं। विश्व की भ्रांति और कष्ट के लिए वे दोनों 
ही ज़िम्मेदार हैं। 


जब हम aa में, दुख-भोग में होते हैं, तो बोध का सवाल ही नहीं 
उठता; उस हालत में हमारा कार्य चाहे जितनी चतुराई एवं सावधानी से सोच 
कर किया गया हो, वह और अधिक भ्रांति तथा दुख ही पैदा करेगा। इसलिए 
Ba को समझकर उससे बाहर होने के लिए मन की चेतन तथा अचेतन 
प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक होना जरूरी है। 


कोई भी आदर्शवाद, विचार-प्रणाली या प्राप मन की गहन प्रेरणाओं को 
उजागर करने में हमारी सहायता नहीं कर सकता; इसके विपरीत सभी प्रकार 
के सूत्र या निष्कर्ष उनकी खोज में बाधा ही बनते हैं। “जो होना चाहिए? 
उसका पीछा तथा सिद्धांत, आदर्श या कोई लक्ष्य निर्धारित करने का मोह भ्रम 
ही पैदा करते हैं। यदि हमें अपने को जानना है तो सहजता का, अवलोकन 
के लिए आवश्यक स्वतंत्रता का, होना आवश्यक है और यदि मन सतही, 
आदर्शवादी या भीतिकतावादी मूल्यों के घेरे में बंद होगा तो यह संभव नहीं। 


अस्तित्व का मतलब है संबंध; हम किसी संगठित धर्म के माननेवाले हों 
या न हों, चाहे हम सांसारिक हों या आदर्शों में जकड़े हों, हमारी पीड़ा का 
समाधान केवल संबंधों के तहत अपने को समझने से ही होगा। केवल 
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` आत्मबोध ही मनुष्य के लिए शांति एवं सुख ला सकता है, क्‍योंकि वही प्रज्ञा 
तथा समन्वीकरण का आरंभ है। प्रज्ञा कोई सतही समायोजन नहीं है, न ही 
वह मन का संवर्द्धन या ज्ञानसंचय है । प्रज्ञा जीवन के क्रियाकलाप को समझने 


की क्षमता है, सही मूल्यों का बोध है। 


बुद्धि के विकास में जुटी आधुनिक शिक्षा बिना मानव-अस्तित्व की 
समस्त प्रक्रिया को गहराई से समझे अधिक-से-अधिक सिद्धांत एवं जानकारियां 
ही सामने लाएगी। हम अत्यधिक बौद्धिक हैं; हमने धूर्त मन का विकास कर 
लिया है और व्याख्याओं के जाल में हम जकड़े हुए हैं। बुद्धि सिद्धांतों और 
स्पष्टीकरणों से संतुष्ट होती है, जबकि प्रज्ञा नहीं होती; तथा अस्तित्व की 
समग्र प्रक्रिया को समझने के लिए मन और हृदय का क्रिया के दौरान समन्वय 
आवश्यक है; प्रज्ञा प्रेम से अलग नही है। हे 


इस आंतरिक क्रांति को अपने भीतर घटित करना हममें से अधिकांश 
के लिए अत्यधिक कठिन है। हम जानते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है, 
पियानो कैसे बजाया जाता है, लेखन-कार्य कैसे किया जाता है, लेकिन हमें 
ध्यानकर्त्ता का, संगीतज्ञ का तथा लेखक का कोई ज्ञान नहीं है। हम सृजक नहीं 
है, क्योंकि हमने अपने हृदय तथा मस्तिष्क को ज्ञान, जानकारी, और अहंकार 
से भर लिया है; दूसरों की कही या सोची बात के तमाम उद्धरणों से हम भरे 
हुए हैं। लेकिन अनुभवन पहले आता है न कि अनुभव करने की कोई शैली । 
प्रेम की अभिव्यक्ति से पहले प्रेम का होना आवश्यक है। 


तो स्पष्ट है कि केवल बुद्धि का संवर्धन करने से, यानी क्षमता अथवा 
ज्ञान का विकास करने से, प्रज्ञा नहीं आती । बुद्धि और प्रज्ञा में अंतर है। 
भावना से रहित विचार को बुद्धि कहते हैं, तथा महसूस करना व सोचना इन 
दोनों की क्षमता को प्रज्ञा कहते हैं; केवल बुद्धि के साथ अथवा केवल भावना 
के साथ जीवन के निकट जाने के बजाए जब तक हम प्रज्ञा के साथ जीवन 
के निकट नहीं जाते, विश्‍व की कोई राजनीतिक या शैक्षिक व्यवस्था हमें 
दुर्व्यवस्था तथा विनाश के कष्टों से नहीं बचा सकेगी | 


ज्ञान की प्रज्ञा से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती; ज्ञान प्रज्ञा नहीं 

है। प्रज्ञा कोई व्यवसाय की वस्तु नहीं है, वह कोई व्यापारिक माल नहीं है 

जिसे अनुशासन या विद्वत्ता का मूल्य देकर खरीदा जा सके। प्रज्ञा पुस्तकों से 

नहीं हासिल हो सकती; उसको न तो एकत्र किया जा सकता है, न रटा जा 

सकता है, न भंडार में भरा जा सकता है। प्रज्ञा 'स्व' के अंत से आती È | 
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खुला हुआ दिमाग और मन विद्धत्ता से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है; परंतु यह 
खुलापन जानकारियां ठूंसने से नहीं आता उसके लिए ज़रूरत है अपने 
विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने की, स्वयं अपने तथा अपने 
चारों ओर के प्रभावों का सावधानी से अन्वीक्षण करने की, दूसरों को सजगता 
से सुनने की, धनी व निर्धन एवं शक्तिशाली व कमजोर इन सब का 
सावधानी से अवलोकन करने की । प्रज्ञा वस्तुतः भय और उत्पीड़न से नहीं 
आती, वह मानव-संबंध की प्रतिदिन की घटनाओं को देखने-समझने से 
आती है। 


ज्ञान की अपनी खोज में, अपनी परिग्रही इच्छाओं के कारण, हम प्रेम 
को खो रहे हैं, सौंदर्य के प्रति अपनी भावना एवं क्रूरता के प्रति अपनी 
संवेदनशीलता को ख़त्म कर रहे हैं; जैसे-जैसे हम विशेषज्ञ होते जा रहे हैं, 
संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। प्रज्ञा का स्थान ज्ञान नहीं ले सकता। व्याख्या 
कितनी भी माज्रा में हो, तथ्यों का कितना भी संकलन किया जाए, वह मनुष्य 
को दुखभोग से मुक्त नहीं करेगा। ज्ञान आवश्यक है, विज्ञान का अपना स्थान 
है; परंतु यदि ज्ञान द्वारा मन और हृदय का गला ही घोंट दिया जाएगा और 
दुख के कारण को नज़रअंदाज़ किया जाएगा, तो जीवन अर्थहीन हो जाएगा 
और क्या हममें से अधिकांश के साथ ऐसा ही नहीं हो रहा? हमारी शिक्षा 
हमें अधिकाधिक छिछला बनाती जा रही है; अपने जीवन की गहरी परतों को 
प्रकाश में लाने में वह हमारी सहायता नहीं कर रही और हमारा जीवन 
अधिकाधिक असंगत एवं खोखला होता जा रहा है। 


जानकारी एवं तथ्यों का ज्ञान हालांकि लगातार बढ़ता जा रहा है, परंतु 
वह अपने. स्वरूप से ही सीमित है। प्रज्ञा असीमित है, उसमें ज्ञान तथा कर्म 
दोनों ही सम्मिलित हैं; लेकिन हम अक्सर किसी एक शाखा या टहनी को 
पकडते È और समझते हैं कि वही पूरा वृक्ष है। किसी एक अंश के ज्ञान 
से हम समग्र के आनंद को कभी नहीं महसूस कर सकते। बुद्धि कभी पूर्णता 
तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि वह केवल एक टुकड़ा है, एक अंशमात्र है। 


हमने बुद्धि को संवेदना से अलग कर दिया है। यही नही, हमने 
संवेदना की कीमत पर बुद्धि का विकास किया है। हम किसी तीन पैर वाली 
वस्तु की तरह हैं जिसका एक पैर बाकी दो पैरों से कहीं अधिक लंबा है और 
इस प्रकार हममें संतुलन नहीं है। हमें बौद्धिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया 
गया है; हमारी शिक्षा बुद्धि का इस प्रकार संवर्द्धन करती है कि वह तेज़, 
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चालाक तथा संचयशील बने, और इसलिए हमारे जीवन में वह सर्वाधिक 
महत्त्व की भूमिका अदा करती है। बुद्धि से प्रज्ञा कहीं अधिक बड़ी है, क्योंकि 
उसमें प्रेम और तर्क-बुद्धि का समन्वय है; परंतु प्रज्ञा केवल वहीं संभव है 
जहां आत्मबोध है, जहां अपनी समस्त प्रक्रिया का गहरा बोध है। 


चाहे कोई युवा हो या वृद्ध, मनुष्य के लिए यही अनिवार्य है कि वह पूरी 
तरह, समन्वित ढंग से जिए। यही कारण है कि समन्वय लानेवाली प्रज्ञा का 
संवर्द्धन करना हमारी मुख्य समस्या है । अपने समग्र व्यक्तित्व के किसी एक 
अंश पर अधिक बल देना जीवन का विकृत दर्शन कराता है, और यह विकृत 
दर्शन ही हमारी अधिकांश कठिनाइयों का कारण है। हमारे स्वभाव के किसी 
अंश मात्र का विकास निश्चय ही हमारे लिए और समाज के लिए घातक सिद्ध 
होगा, और इसलिए यह वास्तव में अत्यंत आवश्यक है कि हम एक समन्वित 

` दुष्टि से मानव-समस्याओं का अध्ययन करें। 


समन्वित मनुष्य बनने का अर्थ है अपनी छुपी तथा प्रकट चेतना की 
समस्त प्रक्रिया को समझना । यदि हम बुद्धि को अनावश्यक महत्त्व देंगे तो 
यह संभव नही । हम मन-बुद्धि के संवर्धन को अधिक महत्त्व देते हैं, लेकिन 
अंदर से हम अधुरे, क्षुद्र और आंत हैं। बुद्धि में ही सदा जीना विघटन का 
मार्ग है; क्योंकि विशवासों की भांति विचार भी मनुष्यों को जोड़ नहीं सकते, 
वे उन्हें प्रतिदंडी समूहों में ही बांट सकते हैं। | 


जब तक हम विचार को समन्वय का साधन मानकर उस पर निर्भर 
रहते हैं, तब तक विघटन अनिवार्य है; विचार के इस विघटनकारी कार्य को 
समझना ही स्व की प्रक्रिया को, स्वयं अपनी इच्छा की प्रक्रिया को, समझना 
है। अपनी संस्कारबद्धता और उसकी प्रतिक्रियाओं के प्रति सजगता आवश्यक 
है, चाहे वे सामूहिक हों या व्यक्तिगत। परस्पर विरोधी इच्छाओं, लक्ष्यों एवं 
'आशा-आशंकाओं के जाल में फंसे स्व की क्रियाओं के प्रति जब व्यक्ति पूर्णतया 
जागरूक होगा तभी स्व के परे जाने की कोई संभावना होगी। 


केवल प्रेम और सही सोच ही सच्ची क्रांति, हमारे अंतर की क्रांति, लाने 
में सक्षम है, परंतु हममें प्रेम कैसे पैदा हो? प्रेम के आदर्श का अनुशीलन 
करने से प्रेम नहीं प्राप्त किया जा सकता वह केवल तभी आता है जब घृणा 
नहीं हो, जब लोभ नहीं हो, जब वैमनस्य पैदा करने वाला अहंभाव नहीं हो। 
शोषण, लोभ एवं ईर्ष्या में उलझा मनुष्य कभी प्रेम नहीं कर सकता | 
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प्रेम और सही सोच के अभाव में जुल्म और बेरहमी बढ़ते ही रहेंगे। 
मनुष्यों के बीच वैमनस्य की समस्या का समाधान शांति का आदर्श रखने से 
नहीं बल्कि युद्ध के कारणों की समझ से होगा। और ये “कारण? जीवन के 
प्रति, अपने संगी-साथियों के प्रति हमारे नज़रिए में छिपे हैं; और यह समझ 
केवल सही शिक्षा से ही आ सकती है। हृदय-परिवर्तन के बिना, सद्भावना 
के विना, आत्मबोध से पैदा होने वाले आंतरिक परिवर्तन के बिना मनुष्य के 
लिए सुख एवं शांति संभव नहीं है। 
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वर्तमान विश्व-संकट में शिक्षा क्या भूमिका अदा कर सकती है इसे 
जानने के लिए यह समझना आवश्यक है कि यह संकट कैसे पैदा हुआ। 
स्पष्ट है कि यह लोगों के, संपत्ति के, धारणाओं के साथ हमारे रिश्ते में निहित 
हमारे ग़लत मूल्यों का परिणाम है। यदि दूसरों के साथ संबंध आत्म-वृद्धि पर 
आधारित है और संपत्ति को लेकर हम संचयी हैं तो समाज की संरचना 
प्रतिद्धंदात्मक तथा आत्म-विलगीकरण की होगी। यदि विचारों-धारणाओं के 
साथ अपने संबंध को लेकर हम एक विचार-प्रणाली के विरोध में दूसरी 
विचार-प्रणाली का समर्थन करेंगे तो अनिवार्यतः उसका परिणाम यही होगा कि 
हम परस्पर अविश्वास तथा दुर्भावना से ग्रस्त रहेंगे। 


वर्तमान अव्यवस्था का दूसरा कारण सत्ता पर या नेताओं पर आश्रित 
होना है, यह चाहे नित्य के जीवन में हो, चाहे छोटे से विद्यालय में, या 
विश्वविद्यालय में। किसी भी संस्कृति के लिए नेता और उनकी सत्ता पतन का 
कारण बनते हैं। जब हम दूसरे का अनुगमन करते हैं तो बोध नहीं होता, 
केवल भय और परंपरानिष्ठता होती है, जो अंततः अधिनायकवादी राज्य की 
क्रूरता एवं संगठित धर्मों की मतांधता पैदा करती है। 


स्वयं की गहरी समझ से शुरू होने वाली शांति के लिए सरकारों पर 
निर्भर करना, संगठनों और सत्ताधिकारियों से आशा करना और अधिक 
व्यापक दंड को पैदा करना है; और मनुष्यों के परस्पर संघर्ष तथा वैमनस्य 
से भरी हुई समाज-व्यवस्था को जब तक हम स्वीकार करते रहेंगे, तब तक 
स्थायी खुशहाली संभव नहीं हो सकेगी। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में 
परिवर्तन चाहते हैं तो हमें पहले अपने में परिवर्तन लाना होगा। यानी कि 
हमें प्रतिदिन के जीवन में अपनी क्रियाओं, विचारों और भावनाओं के प्रति 
जागरूक होना होगा। 
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परंतु वास्तव में हम शांति चाहते ही नहीं, हम शोषण का अंत भी नहीं 
करना चाहते। हम नहीं चाहते क्रि हमारी लोलुपता में कोई बाधा पड़े या 
वर्तमान सामाजिक ढांचे के आधारों में परिवर्तन किया जाए; हम चाहते हैं 
कि वस्तुएं जैसी हैं वैसी ही, केवल सतही परिवर्तन के साथ, वनी रहें और 
इस कारण शक्तिशाली और धूर्त व्यक्ति निश्‍चय ही हमारे जीवन पर शासन 
करते रहते हैं। 


शांति किसी विचार प्रणाली से नही पैदा होती, वह कानून पर आश्रित 
नहीं होती; वह तभी संभव होती है जब व्यक्ति के रूप में हम स्वयं अपनी 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने लगते हैं । शांति स्थापित करने के लिए यदि 
हम व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के अपने दायित्व से बचकर किसी नई 
समाज-व्यवस्था की प्रतीक्षा करेंगे, तो हम उस व्यवस्था के केवल दास बन कर 
रह जाएंगे। 


जब सरकारें, अधिनायक, बड़े व्यापारी एवं शक्तिशाली पंडित-पादरी यह 
देखने लगते हैं कि मनुष्यों के बीच निरंतर वढ़नेवाले संघर्ष से केवल बेइंतहा 
तबाही होती है और इसलिए वह उनके लिए लाभदायक नहीं रह गया है तो 
वे कानून अथवा दबाव के दूसरे साधनों के द्वारा हमें अपनी व्यक्तिगत 
वासनाओं और महत्त्वाकांक्षाओं का दमन करने तथा मानव मात्र के कल्याण 
के लिए सहयोग करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसे आज हमें प्रतिद्ठंडी 
तथा निष्ठुर बनने के लिए शिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाता है, उसी प्रकार 
तब एक-दूसरे का आदर करने के लिए एवं समस्त विश्व के लिए कार्य करने 
के लिए हमें बाध्य किया जाएगा। 


और उस अवस्था में चाहे हम सभी को अच्छा भोजन, कपड़ा, और 
आवास मिले, परंतु हम अपने डंडों और संघर्षों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। 
चे ga एवं संघर्ष केवल एक स्तर से हटकर दूसरे स्तर पर चले जाएंगे, 
जहां वे कहीं अधिक राक्षसी और विनाशकारी होंगे। केवल स्वैच्छिक कार्य 
ही नैतिक और उचित कार्य होते हैं और केवल बोध ही मनुष्य के लिए 
शांति और सुख ला सकता है। 


विश्वास, विचारथाराएं तथा संगठित धर्म हमारी अपने पड़ोसियों के साथ 
दुश्मनी पैदा करते हैं; संघर्ष केवल विभिन्न समाजों में ही नहीं, बल्कि एक ही 
समाज के विभिन्न समूहों में भी होता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब 
तक किसी देश के साथ हम अपना तादात्म्य किए हुए हैं, जब तक हम सुरक्षा 
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से चिपके हैं, जब तक हम घर्म-मतों से संस्कारबद्ध हैं, तब तक हमारे अपने 
अंदर ही नहीं, विश्व में भी संघर्ष और पीड़ा बनी रहेगी। 


राष्ट्रभक्ति का भी अपने-आप में एक मसला है। हम राष्ट्र-प्रेम का 
अनुभव कब करते हैं? स्पष्ट है कि वह नित्य-प्रति की कोई सामान्य भावना 
नहीं है। बल्कि अनवरत परिश्रम से स्कूल की पुस्तकों द्वारा, समाचार-पत्रों 
द्वारा तथा प्रचार के दूसरे साधनों द्वारा हमें राष्ट्रभक्त बनने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाता है; और परिणामस्वरूप अपने राष्ट्र-वीरों की प्रशंसा तथा अपनी 
राष्ट्रीय जीवन-पद्धति की श्रेष्ठता का बखान कर जातीय अहंकार को उत्तेजित 
किया जाता Sl बालपन से वृद्धावस्था तक राष्ट्रभक्ति की यह भावना हमारे 
अहंकार का पोषण करती रहती है। 


हम किसी विशेष राजनीतिक या धार्मिक समूह के सदस्य हैं, हम इस 
देश के हैं या उस देश के - ऐसा वार-वार कहना हमारे क्षुद्र अहंकारों को 
बढ़ावा देता है और उन्हें गुब्बारे की तरह फुला देता है, और यह क्रम तब 
तक चलता रहता है जब तक हम अपने देश, जाति अथवा विचार-प्रणाली के 
लिए मारने और मरने के लिए तैयार नहीं हो जाते। यह सब कितना 
मूर्खतापूर्ण और अस्वाभाविक है! राष्ट्रीय और सैद्धांतिक सीमाओं की अपेक्षा 
मनुष्य निश्चय ही कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


राष्ट्रवाद वाली विलगीकरण की भावना आग की तरह विश्व में चारों 
ओर फैल रही है। अधिकाधिक विस्तार, व्यापक अधिकार एवं समृद्धि चाहने 
वाले लोग राष्ट्रभक्ति का संवर्द्धन करते हैं और बड़ी धूर्तता से इसका इस्तेमाल 
करते हैं। हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग लेता है क्योंकि हमें भी 
इन वस्तुओं की अभिलाषा है। दूसरे देशों तथा दूसरी कौमों पर विजय हमें 
केवल अपने माल के लिए ही नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक और धार्मिक 
विचार-प्रणालियों के लिए भी नए बाजार उपलब्ध कराती है। 


हमें हिंसा तथा वैमनस्य की इन सभी अभिव्यक्तियों को पूर्वाग्रहरहित 
होकर देखना चाहिए, यानी एक ऐसे मन से जो किसी राष्ट्र, जाति या 
विचार-प्रणाली के साथ अपना तादात्म्य नही करता, बल्कि जो कुछ सत्य है 
उसका पता लगाने का प्रयत्न करता है। चाहे सरकार हो, विशेषज्ञ हो या कोई 
विद्वान, किसी की भी शिक्षाओं तथा धारणाओं के प्रभाव में न आ कर हर 
वस्तु को साफ़-साफ़ देखने में अत्यधिक आनंद है। जब एक बार वास्तव में 
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हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रभक्ति मानव-सुख के लिए बाधा है, तब हमें इस 
मिथ्या भावना से जूझना नहीं पड़ता; वह हमसे सदा के लिए विदा हो जाती है। 


राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम की भावना, वर्गनोध और जातिबोध आदि सभी 'स्व? 
की प्रक्रियाएं हैं और इसलिए विघटनकारी हैं। आखिर एक राष्ट्र है क्या? 
आर्थिक एवं आत्मरक्षा के कारणों से एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का एक 
समूह। भय और परिग्रही आत्मरक्षा से ही “यह मेरा देश है? ऐसी कल्पना 
पैदा होती है, उसकी सीमाएं और कर-निर्धारण के क्षेत्र निश्‍चित होते हैं, और 
इस प्रकार मनुष्य की एकता एवं भ्रातृत्व को असंभव बना दिया जाता है। 


कुछ प्राप्त करने तथा उसे सुरक्षित रखने की इच्छा, अपने से बड़ी किसी 
वस्तु के साथ तादात्म्य की लालसा, राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देती है; और 
राष्ट्रवाद युद्ध पैदा करता है। सभी देशों में सरकारें, संगठित धर्म का प्रोत्साहन 
पाकर, राष्ट्रवाद और उसकी विलगतावादी भावनाओं को बनाए रखती हैं। 
राष्ट्रवाद एक बीमारी है, वह विश्व एकता कभी स्थापित नहीं कर सकता। 
बीमारी के द्वारा हम स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त कर सकते; हमें पहले उस बीमारी 
से अपने को मुक्त करना होगा। 


हम राष्ट्रवादी हैं इसलिए हम अपने सम्प्रभुराज्य की, अपने विश्वासों 
की और अपनी उपलब्धियों की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं, और इसीलिए 
यह आवश्यक है कि हम निरंतर अस्त्र-शस्त्र से सज्जित रहें। मनुष्य 
के जीवन की अपेक्षा संपत्ति और विचार हमारे लिए कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण " 
हो गए हैं, इसलिए हमारे और दूसरों के बीच निरंतर शन्नुता और हिंसा बनी 
रहती है। अपने देश की सम्प्रभुता को सुरक्षित करने के लिए हम अपने बच्चों 
को नष्ट कर रहे हैं। राज्य की उपासना करके, जो कि और कुछ नहीं 
हमारा ही प्रक्षेपण है, हम स्वयं अपने ही परितोष के लिए अपने बच्चों का 
बलिदान कर रहे हैं। राष्ट्रवाद और सम्प्रभु सरकारें युद्ध के कारण भी हैं और 
साधन भी। 


हमारी वर्तमान सामाजिक संस्थाएं विश्‍व-संघ में विकसित नहीं हो 
सकतीं, क्योंकि उनका आधार ही दोषपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रभुत्व एवं समूह के 
महत्त्व को बढ़ावा देने वाली Gat और शिक्षा-प्रणालियां कभी भी युद्ध का अंत 
नहीं कर सकेंगी | शासक और शासित के रूप में व्यक्तियों के अलग-अलग 
समूह युद्ध की जड़ हैं। जब तक मनुष्य और मनुष्य के बीच रिश्ते में हम 
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बुनियादी परिवर्तन नहीं लाते, तब तक हमारे सारे प्रयास आंति ही पैदा करेंगे 
तथा विनाश व पीड़ा को बढ़ावा देंगे; जब तक हिंसा और उत्पीड़न है, प्रचार 
और धोखेबाजी है, तब तक मनुष्यों के बीच भाईचारा संभव नहीं। 


अगर हम लोगों को केवल काबिल इंजीनियर, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, 
सक्षम प्रशासक और कुशल कारीगर बनाने के लिए शिक्षित कर रहे हैं तो ऐसी 
शिक्षा शोषक और शोषित के बीच की दरारें कभी ख़त्म नहीं कर सकेगी; 
और हम यह देख सकते हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली मनुष्यों के 
चीच चैर तथा विद्वेष पैदा करने वाले तमाम कारणों को बनाए रखती है। इस 
शिक्षा ने देश और ईश्‍वर के नाम पर की जाने वाली सामूहिक हत्याओं को 
नहीं रोका है। 


दूसरी ओर अपनी सारी लौकिक तथा आध्यात्मिक प्रभुसत्ता के बावजूद 
संगठित धर्म भी मनुष्य को शांति प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे भी 
हमारे अज्ञान, हमारे भय, हमारी मनगढ़ंत धारणाओं और अहंकार की ही 
पैदाइश हैं। » 


इहलोक या परलोक में सुरक्षा पाने की लालसा के कारण हम सुरक्षा का 
| आश्वासन देनेवाली संस्थाओं और विचार-प्रणालियों को खड़ा तो करते हैं, 
किंतु जितना अधिक हम सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, उतनी ही कम वह 
हमें मिलती है। सुरक्षित होने की लालसा अलगाव और द्वेष ही बढ़ाती है। 
यदि हम इस सत्य को गहराई से अनुभव करें तथा उसको समझें - केवल 
शाब्दिक या बौद्धिक रूप से ही नहीं बल्कि अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ - 
तो अपने चारों ओर मौजूद संसार के साथ अपने संबंध में हम मूलभूत 
परिवर्तन ला सकेंगे; और केवल तभी वास्तविक एकता और मैत्रीभाव आ 
सकेगा। द 


हममें से अधिकांश व्यक्ति तरह-तरह के भय से ग्रस्त रहते हैं और स्वयं 
अपनी सुरक्षा के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं। हम आस लगाए रहते हैं कि 
किसी चमत्कार से युद्धों का अंत हो जाएगा और बराबर हम दूसरे राष्ट्रों पर 
यह आरोप लगाते रहते हैं कि वे युद्ध को भड़का रहे हैं, उसी तरह से जैसे 
वे हम पर आरोप लगाते हैं। यह जानते हुए भी कि युद्ध पूरे समाज के लिए 
कितना विनाशकारी है, हम युद्ध की तैयारी करते हैं और युवकों में सैन्य 
भावना भरते हैं। 
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अब सवाल है कि क्या शिक्षा में सैनिक प्रशिक्षण का कोई स्थान है? यह 
सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार का 
मनुष्य बनाना चाहते हैं। यदि हम उन्हें कुशल हत्यारे वनाना चाहते हैं तो 
सैनिक प्रशिक्षण जरूरी है। यदि हम उन्हें अनुशासित करना चाहते हैं और 
उनके मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, यदि हमारा लक्ष्य उनको राष्ट्रीयतावादी 
बनाना है और इस प्रकार संपूर्ण समाज के लिए गैरज़िम्मेदार बनाना है, तो 
सैनिक प्रशिक्षण इसके लिए एक अच्छा तरीका है। यदि हम मृत्यु और विनाश 
ही चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि सैन्य प्रशिक्षण जरूरी है। सेनापतियों का तो यह 
काम ही है कि वे युद्ध की योजनाएं वनाएं तथा उन्हें लागू करें। अपने और 
पड़ोसियों के वीच निरंतर युद्ध बनाए रखना ही यदि हमारा उद्देश्य है तो हर 
प्रकार से यह ठीक ही है कि हमारे पास ज़्यादा-से-ज्यादा सेना के जनरल 
al 


अगर हम इसलिए जीवित हैं कि हमारे अंदर और दूसरों के साथ कभी 
न ख़त्म होने वाली कलह बनी रहे, यदि हमारी इच्छा रक्तपात और कष्ट 
बनाए रखने की है, तो ज़्यादा-से-ज़्यादा सैनिक होने चाहिए, ज़्यादा-से-ज़्यादा 
राजनेता होने चाहिए, ज़्यादा-से-ज़्यादा शत्रुता होनी चाहिए - यही है जो 
हक़ीकत में हो रहा है। आधुनिक सभ्यता हिंसा पर टिकी है और इसीलिए 
हमेशा मौत के करीब है। जब तक हम फ़ौज की पूजा करते हैं, हिंसा हमारी 
जीवन पद्धति रहेगी। लेकिन अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम मनुष्यों 
के बीच सही संबंध चाहते हैं, चाहे वे ईसाई हों या हिन्दू, रूसी हों या 
अमरीकी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे समन्वित, पूरे मनुष्य बनें तो 
सैनिक प्रशिक्षण को पूरी तरह हटाना होगा। उस दिशा में कदम रखना ही 
गलत होगा | 


यह विश्‍वास भी नफ़रत और कलह का मुख्य कारण है कि कोई ख़ास 
जाति या वर्ग किसी दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप किसी बच्चे को देखिए, 
उसमें न तो वर्ग का ही कोई वोध होता है और न जाति का। घर या स्कूल 
का वातावरण ही उसमें अलगाव का बोध पैदा करता है। उसके अंदर यह 
विचारं कभी नही आता कि उसका साथी कौन है - कोई नीग्रो है या यहूदी, 
या ब्राह्मण है या गैरब्राह्मण; लेकिन सारे समाज की बनावट उसके मन पर 
लगातार अपनी छाप छोड़ती रहती है, उसे प्रभावित कर उसे किसी सांचे में 
ढालती रहती है। 
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यहां फिर समस्या का संबंध बच्चों से नहीं बल्कि बड़ों से है, जिन्होंने 
अलगाववाद एवं भ्रामक मूल्यों का एक अर्थहीन परिवेश बनाया है। 


मनुष्यों के बीच भेदभाव का क्या वास्तविक आधार है? हमारे शरीर की 
रचना और हमारा रंग भिन्न हो सकता है, हमारे चेहरे अलग-अलग तरह 
के हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत कुछ एक समान हैं: सबमें वही 
कुछ है - अभिमान, महत्त्वाकांक्षा, ईर्ष्या, हिंसा, काम-भावना, सत्ता-लोलुपता 
आदि-आदि। अपने ऊपर लगे हुए लेबिलों को हटाते ही हम बिलकुल 
नग्न हैं; पर हम अपनी नग्नता का सामना नहीं करना चाहते और इसीलिए 
हम लेबिलों पर जोर देते हैं। इससे पता चलता है कि हम कितने अपरिपक्व, 
वास्तव में कितने बचकाने हैं। 


बच्चे का विकास बिना किसी पूर्वाग्रह के हो सके, इसके लिए हमें पहले 
अपने अंदर के सारे पूर्वाग्रहों को तोड़ना पड़ेगा और फिर अपने परिवेश के 
पूर्वाग्रहों को तोड़ना पड़ेगा - जिसका अर्थ होगा कि हमने जिस विचारहीन 
समाज की रचना की है उसके ढांचे को ही ढहा देना। घर में हम बच्चे से 
अले ही कहें कि वर्ग तथा जाति का बोध कितना मूर्खतांपूर्ण है, और शायद वह 
समझ भी जाएगा; लेकिन हो सकता है कि स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ खेलते 
हुए वह भेदभाव की भावना से दूषित हो जाए। या उल्टा भी हो सकता है : 
घर परंपरावादी तथा संकीर्ण विचारोंवाला हो और स्कूल का वातावरण कुछ 
उदार हो। दोनों ही स्थितियों में घर और स्कूल के वातावरण के बीच निरंतर 
संघर्ष होता रहेगा और बच्चा उन दोनों के बीच पिस जाएगा। 


वच्चे की सही ढंग से परवरिश के लिए, इन मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रहो को 
देखने-समझने की दृष्टि उसमें पैदा करने के लिए हमें उसके बहुत ही निकट 
आना होगा। हमें उससे बातचीत करनी होगी और उसे बुद्धिमत्तापूर्ण 
परिचर्चाओं को सुनने का मौका देना होगा; उसमें पहले से ही मौजूद खोजबीन 
तथा असंतोष की भावना को प्रोत्साहन देना होगा - और इस प्रकार सच और 
झूठ की परख करने में उसकी मदद करनी होगी। 


लगातार खोजबीन तथा सच्चे असंतोष से ही सृजनशील प्रज्ञा आती है; 
लेकिन खोजबीन तथा असंतोष को जागाए रखना बहुत कठिन होता है और 
श्यादातर माता-पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चों में इस प्रकार की प्रज्ञा का 
विकास हो क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहना बड़ा ही असुविधाजनक 
होगा जो मान्यताप्राप्त मूल्यों को हमेशा चुनौती देता हो। 
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वचपन में हम सभी में असंतोष होता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा 
असंतोष शीघ्र ही मुरझा जाता है, दूसरों की नकल करने की हमारी प्रवृत्ति 
और प्रभुत्व की पूजा से वह दव जाता है। जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 
हम कठोर, संतुष्ट और डरपोक होने लगते हैं। हम कोई अधिकारी वन जाते 
हैं, या पुरोहित या कोई बैंक क्लर्क या टेक्नीशियन या किसी फैक्ट्री के मैनेजर, 
और इस तरह धीरे-धीरे मुरझाने लगते हैं। अपना पद सुरक्षित रखने की 
लालसा में हम उस विनाशकारी समाज का समर्थन करते हैं जिसने हमें उन 
पदों पर बिठाकर थोड़ी-बहुत सहूलियतें दे दी हैं। 


शिक्षा के ऊपर सरकारी नियंत्रण एक विपत्ति है। जब तक शिक्षा राज्य 
या संगठित धर्म की दासी है, तव तक विश्व में शांति और व्यवस्था की कोई 
उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी अधिकांश सरकारें बच्चों को तथा 
उनके भविष्य को अपने Het में ले रही हैं; और यदि कहीं सरकार नियंत्रण 
नहीं चाहती तो वहां धार्मिक संगठन हैं जो शिक्षा को अपने कब्जे में लेना 
चाहते हैं। 


राजनीतिक या धार्मिक किसी भी तरह की विचारधारा के अनुकूल बनाने 
के लिए बच्चे के मन को संस्कारवद्ध करने का अर्थ है मनुष्य-मनुष्य के बीच 
वैर पैदा करना। स्पर्धारत समाज में भाईचारा हो ही नहीं सकता। कोई भी 
सुधार, या अधिनायकवाद, या शिक्षा-पद्धति ऐसे समाज में बंधुत्व की भावना 
नहीं ला सकती। 


जब तक आप न्यूजीलैंडवाले बने हुए हैं और मैं एक हिन्दू बना हुआ 
हूं, मानव एकता की बात करना मूर्खता है। यदि आप अपने देश में और मैं 
अपने देश में अपने-अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा आर्थिक प्रणालियों को ढोते 
हैं, तो मनुष्य के तौर पर हम कैसे एक दूसरे के साथ हो सकते हैं? जब तक 
राष्ट्रभक्ति मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रही है और लाखों व्यक्ति एक ओर 
आर्थिक कठिनाइयों से पीड़ित हैं जब कि दूसरे समृद्ध हैं, तो भाईचारा कैसे 
संभव है? जब तक कि हमारे विश्वास हमें विभाजित किए हुए हैं, जब तक 
एक समूह का दूसरे समूह पर आधिपत्य है, जब तक धनी शक्तिशाली हैं तथा 
निर्धन भी उसी शक्ति की खोज में लगे हैं, जब तक भूमि का असमान वितरण 
है और कुछ लोगों के पेट भली-भांति भरे हैं जबकि लाखों लोग भूखे मर रहे 
हैं, तो मानव एकता कैसे संभव है? 
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हमारी एक बड़ी कठिनाई यह है कि इन मामलों में हम वास्तव में 
ईमानदार नहीं हैं, और इसका कारण यही है कि हम अधिक परेशान नहीं 
होना चाहते। हम केवल उसी बदलाव को पसंद करते हैं जो हमारे लिए 
फायदेमंद हो । हमें खुद अपने खोखलेपन तथा क्रूरता की कोई गहरी चिंता 
नहीं होती है। 


क्या हिंसा के द्वारा कभी हम शांति पा सकते हैं? क्या शांति धीरे-धीरे, 
समय की धीमी प्रक्रिया से हासिल होगी? निःसंदेह प्रेम प्रशिक्षण या समय की 
चीज नहीं है। पिछले दो युद्ध, मैं समझता हूं, लोकतंत्र के लिए लड़े गए; और 
आज हम एक अधिक व्यापक और अधिक विनाशकारी युद्ध की तैयारी कर 
रहे हैं। आज लोग पहले से भी कम स्वतंत्र हैं। अगर हम गहरी समझ के 
रास्ते में आने वाली रुकावटों को, जैसे सत्ता को, मान्यता-विश्वास को, 
राष्ट्रवाद और समस्त पुरोहितवादी सोच को एक तरफ़ उठाकर रख दें तो क्या 
नतीजा होगा? तब हम लोग सत्ता से मुक्त मनुष्य होंगे, एक दूसरे के साथ 
सीधा रिश्ता रखने वाले प्राणी होंगे, और तभी शायद प्रेम और करुणा होगी। 


जैसा कि सभी दूसरे क्षेत्रों में आवश्यक होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी 
ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनमें सहानुभूति तथा प्रेम हो, जिनके हृदय 
खोखले शब्दों से या मन की कल्पनाओं से भरे न हों। 


अगर जीवन का अर्थ है खुशी से जीना, समझदारी के साथ मिलकर 
जीना, जिसका अर्थ है कि अगर हम एक सच्चा प्रबुद्ध समाज बनाना चाहते 
हैं तो हमारे पास ऐसे शिक्षक अवश्य होने चाहिए जिनमें समन्वय, अखंडता 
का बोध हो और उस बोध को वे बच्चे तक पहुंचाने में काबिल हों। 


ऐसे शिक्षक समाज के मौजूदा ढांचे के लिए खतरनाक होंगे। लेकिन 
वास्तव में हम एक प्रबुद्ध समाज चाहते ही नहीं। अगर कोई अध्यापक 
शांति के पूर्ण अभिप्राय को समझकर राष्ट्रवाद के सही मतलब की तथा युद्ध 
की मूर्खता की ओर संकेत करे, तो उसे शीघ्र ही अपनी नौकरी से हाथ 
धोना पड़ सकता है। यह सब जानकर अधिकांश अध्यापक समझौता कर 
लेते हैं, और इस प्रकार, शोषण और हिंसा के वर्तमान तंत्र को बनाए रखने 
में सहायता करते हैं। ; 


सच को खोज के लिए निश्‍चय ही समस्त संघर्ष से मुक्ति की जरूरत है, 
वह चाहे अपने भीतर चलने वाला संघर्ष हो या अपने पड़ोसियों के साथ चलने 
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वाला संघर्ष । जब हमारे भीतर संघर्ष नहीं होगा तो हमारे बाहर भी संघर्ष नहीं 
होगा। अंदरूनी संघर्ष ही तो बाहर निकलकर विश्व का संघर्ष बनता है। 


युद्ध हमारे प्रतिदिन के जीवन की ही नृशंस अभिव्यक्ति है। हमारे 
दिन-प्रति-दिन के जीवन में से ही युद्ध प्रकट होता है; और यदि अपने इस 
जीवन में हम बदलाव नहीं लाते तो राष्ट्रीय और जातीय संघर्ष होते ही रहेंगे, 
विचारधाराओं को लेकर बचकाने झगड़े जारी रहेंगे, सैनिकों की संख्या बढ़ती 
ही जाएगी, झंडों की सलामियां तथा संगठित हत्या का कारण बनने वाली वे 
सारी छूरताएं जारी रहेंगी। 


सारे विश्व में शिक्षा असफल हो गई है। उसने ढेर सारा विनाश, दुख 
और कष्ट पैदा किया है। सरकारें युवाओं को ऐसे कुशल सैनिक और 
टेक्नीशियन बना रही हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। सैन्य-नियंत्रण तथा पूर्वाग्रहों 
का पोषण किया जा रहा है और उन्हें थोपा जा रहा है। इन तमाम तथ्यों को 
ध्यान में रखकर हमें अस्तित्व के अर्थ की खोजबीन करनी है, हमें जीवन 
के तात्पर्य एवं प्रयोजन का पता लगाना है। नूतन परिवेश के निर्माण के 
हितकर तरीके ढूंढने हैं; क्योंकि परिवेश ही बच्चे को या तो एक कठोर, 
भावनाहीन विशेषज्ञ बना सकता है अथवा एक संवेदनशील एवं प्रज्ञापूर्ण 
मनुष्य | हमें एक विश्व-सरकार का निर्माण करना है जो मौलिक रूप से भिन्न 
तरीके की होगी और जो न तो राष्ट्रवाद पर आधारित होगी, न विचारधाराओं 
पर और न सेनाओं पर। 


इस सबका अभिप्राय यह है कि हम एक-दूसरे के प्रति अपने दायित्व 
को आपसी संबंधों में समझें; किंतु अपनी ज़िम्मेदारी को समझने के लिए 
हमारे हृदय में प्रेम होना ज़रूरी है, न कि केवल विद्धत्ता या ज्ञान। हमारा प्रेम 
जितना अधिक सघन होगा उतना ही गहरा समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। 
लेकिन हमारे पास सिर्फ दिमाग रह गए हैं, हृदय कहीं नहीं है; हम बुद्धि का 
. तो पोषण करते हैं पर विनय का तिरस्कार। यदि वास्तव में हम अपने बच्चों 
से प्रेम करते तो हम उनको बचाने की कोशिश करते, उनको Bal में बलिदान 
नहीं होने देते। | 


मुझे लगता है कि हम सच में हथियार चाहते हैं; हम वास्तव में फ़ौजी 
ताक़त का प्रदर्शन, सैनिक पोशाक, कर्मकांड, शराब, शोर और हिंसा चाहते 
हैं। हमारा प्रतिदिन का जीवन संक्षेप में इसी क्रूर छिछलेपन की ही झलक है, 
और हम ईर्ष्या और विचारहीनता के कारण एक-दूसरे का नाश कर रहे हैं। 
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हम थनी होना चाहते हैं, और जितने अधिक हम धनी होते हैं उतने 
ही अधिक निष्ठुर होते जाते हैं, हालांकि दान और शिक्षा के नाम पर हम 
काफी सारा धन देते हैं। अपने शिकार को लूटकर हम लूट का कुछ भाग उसे 
लौटा देते हैं और इसे हम दानशीलता कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस 
विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं उसका हमें जरा भी अंदाज़ा है। एक-एक 
दिन हम जितना ज्यादा तेज रफ़्तार से और जितना कम सोचे-विचारे हो सके 
बिता लेना चाहते हैं और अपने जीवन की बागडोर सरकारों और चालाक 
राजनीतिज्ञों के हाथों में छोड़े रखते हैं। 


सभी प्रभुसत्तापूर्ण सरकारों के लिए युद्ध की तैयारी जरूरी होती है। 
हमारी अपनी भी सरकार इसका अपवाद नहीं है। अपने नागरिकों को युद्ध 
के काबिल बनाने के लिए, उन्हें अपने कर्तव्यों का कुशलता से पालन करवाने 
के लिए यह बिलकुल ज़रूरी हो जाता है कि सरकार उन पर लगाम कसे रहे, 
उन्हें काबू में रखे। उनसे मशीन की तरह काम लेने के लिए, हृदयहीनता से 
कुशल बनने के लिए शिक्षित किया जाता है। यदि जीवन का प्रयोजन और 
लक्ष्य केवल नष्ट करना या नष्ट होना ही है तो शिक्षा को जरूर ही निर्दयता, 
हृदयहीनता को बढ़ावा देना चाहिए; और मैं पूरे विश्वास के साथ यह नहीं 
कह सकता कि हमारी मंशा यह नहीं है, क्योंकि सफलता की पूजा हृदयहीनता 
के बगैर हो ही नहीं सकती। 


प्रभुसत्तापूर्ण राज्य यह नहीं चाहते कि उनके नागरिक स्वतंत्र हों, वे स्वयं 
अपने लिए सोचें। वे प्रचार से, तोड़ी-मरोड़ी ऐतिहासिक व्याख्याओं से, उन 
पर नियंत्रण रखते हैं। यही कारण है कि शिक्षा 'हम कैसे सोचें” इसको 
सिखाने के बजाए “हम क्या सोचें? इसको सिखाने का माध्यम बनती जा रही 
है। यदि प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम स्वतंत्र रूप से सोचना 
शुरू कर दें तो हम उसके लिए ख़तरनाक साबित होंगे। स्वतंत्र संस्थाएं 
शांतिवादी लोगों को या मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ़ सोचने वाले लोगों को जन्म 
दे सकती हैं। 


जाहिर है कि प्रभुसत्तापूर्ण सरकारों के लिए सही शिक्षा एक ख़तरा 
है - और इसीलिए ऐसी शिक्षा को स्थूल या सूक्ष्म तरीकों से रोका जाता है। 
कुछ थोड़े लोगों के हाथ में शिक्षा और भोजन का हो जाना मनुष्य के ऊपर 
नियंत्रण रखने का साथन बन गया है; और जब तक कारोबारी माल और 
बंदूक की गोलियों का उत्पादन करने के लिए हम एक बढ़िया मशीन की तरह 
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काम करते रहेंगे, तब तक सरकारें - चाहे वे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी - 
बिलकुल बेफिक्र रहेंगी। 


सारे संसार में यही हो रहा है और इसका मतलब है कि हम नागरिकों 
तथा शिक्षकों को, जो इन वर्तमान सरकारों के लिए ज़िम्मेदार हैं, इस बात की 
वास्तव में कोई फ़िक्र ही नहीं है कि आजादी हो या गुलामी, अमन हो या जंग, 
खुशहाली हो या पीड़ा। हम यहां-वहां थोड़ा बहुत सुधार चाहते हैं लेकिन हममें 
से ज्यादातर लोग वर्तमान समाज को मिटाकर एक पूर्णतया नए ढांचे के 
निर्माण से डरते हैं, क्योंकि इसके लिए स्वयं अपने अंदर एक मौलिक बदलाव 
जरूरी होगा। 


दूसरी ओर वे लोग हैं जो हिंसक क्रांति करना चाहते हैं। वर्तमान समाज 
और उसके तमाम झगड़ों, भ्रांतियों एवं कष्टों को पैदा करने में मदद के बाद 
वे अब एक आदर्श समाज को संगठित करने की बात करते हैं, लेकिन 
जिन्होंने खुद ही वर्तमान समाज की नींव रखी है, क्या वे ही लोग आदर्श 
समाज बना पाएंगे? हिंसा के माध्यम से शांति हासिल होगी ऐसी उम्मीद करने 
का मतलब है वर्तमान को किसी सुदूर भविष्य के आदर्श की ख़ातिर नकार 
देना। हमें समझना चाहिए कि अनुचित साधन से उचित साध्य पाने की यह 
कोशिश भी वर्तमान संकट का एक कारण है। 


संवेदनागत मूल्यों का प्रसार एवं प्रभाव निश्चित ही राष्ट्रवाद, आर्थिक 
सीमाओं, प्रभुसत्तापूर्ण सरकारों एवं राष्ट्रभक्ति की भावना के विष को पैदा 
करता है, और ये सभी मनुष्य-मनुष्य के बीच सहयोग की भावना को नकारते 
हैं और मानव-संबंध को, यानी समाज को भ्रष्ट करते हैं। हमारे-आपके बीच 
संबंध को ही समाज कहते हैं; और इस संबंध को गहराई से समझे बिना, 
किसी एक ही स्तर पर नहीं बल्कि एक समग्र प्रक्रिया के रूप में समन्वित 
ढंग से समझे बिना, हम फिर मामूली रद्दोबदल के साथ वही पुराने St का 
समाज बनाएंगे। 


हमारे वर्तमान मानवीय संबंधों ने विश्व में अपार कष्ट पैदा किया है 
और यदि उसमें हम एक मौलिक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारा पहला 
कार्य आत्मबोध के जरिए अपने अंदर एक आमूल बदलाव लाना होगा। इस 
तरह हम घूम-फिर कर केंद्रीय मुद्दे पर यानी स्वयं पर आ जाते हैं; जबकि 
हम इसी मुद्दे की अनदेखी कर देते हैं और सारी जिम्मेदारी सरकारों, धर्मों 
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तथा विचारधाराओं पर डाल देते हैं। सरकार हमारा ही प्रतिबिंब है; धर्म तथा 
विचारधाराएं भी हमारे ही प्रतिबिंब हैं; और जब तक हम मौलिक रूप से नहीं 
बदलते, तब तक न तो उचित शिक्षा संभव है और न ही शांतिपूर्ण विश्व। 


सभी के लिए बाह्य सुरक्षा तभी संभव होगी जब प्रेम एवं प्रज्ञा होगी; और 
चूंकि हमने एक संघर्ष और कष्ट पूर्ण संसार का निर्माण किया है जिसमें बाह्य ' 
सुरक्षा सभी के लिए तेजी से नामुमकिन होती जा रही है, तो क्या इस बात 
का यहं मतलब नहीं है कि पहले और आज की शिक्षा पूरी तरह से व्यर्थ 
साबित हुई है? माता-पिता और अध्यापकों के रूप में यह सीधे हमारी 
ज़िम्मेदारी है कि हम परंपरागत विचारों को छोड़ें तथा केवल विशेषज्ञों और 
उनके निष्कर्षों पर ही निर्भर न रहें। तकनीकी क्षमता ने हमें पैसा कमाने की 
कुछ काबिलियत ज़रूर दे दी है और इसीलिए हमें वर्तमान समाजिक ढांचे से 
कोई व्यक्ति शिकायत भी नहीं है। लेकिन एक सच्चे शिक्षक का सरोकार केवल 
सम्यक शिक्षा, और सम्यक जीविकोपार्जन से होता है। 


इन मामलों में हम जितना अधिक गैर-ज़िम्मेदार होंगे उतना ही अधिक 
सरकारें सारी जिम्मेदारियां अपने अधिकार में ले लेंगी। हमारे सामने 
राजनीतिक या आर्थिक संकट नहीं है, संकट हमारे सामने मानवता के पतन 
का है और उसे कोई राजनीतिक दल या आर्थिक व्यवस्था दूर नहीं कर 
सकती 1 


एक दूसरा एवं कहीं अधिक बड़ा संकट भी हमारे एकदम निकट आता 
जा रहा है, और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम उसी 
घिसे-पिटे ot पर दिन-प्रति-दिन चलते जा रहे हैं। झूठे मूल्यों को फेंक कर 
नए सिरे से शुरूआत करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम इक्का-दुक्का 
कामचलाऊ सुधार करना चाहते हैं। इसके कारण और अधिक सुधार की 
समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब इमारत ही लड़खड़ा रही हो, दीवारें 
गिरने लगी हों और आग लग रही हो तब उस इमारत को छोड़ कर नई 
ज़मीन पर, नई नींव रखते हुए नए सिरे से निर्माण करना होगा। 


तकनीकी ज्ञान को हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने 
भीतर अपनी कुरूपता को, अपनी हृदयहीनता को, अपने छल-कपट और 
बेईमानी को, प्रेम की अत्यंत कमी को देखकर जागरूक तो हो सकते हैं। 
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राष्ट्रवाद की भावना से, द्वेष से और सत्ता की तृष्णा से अपने को प्रज्ञापूर्वक 
मुक्त करके ही एक नवीन समाज-व्यवस्था की स्थापना हो सकती है। 


- कामचलाऊ सुधारों से शांति नहीं आती, और न ही पुरानी धारणाओं 
और अंधविश्वासों को उलट-पुलट करने से। सतही और छिछलेपन से परे 
क्या है उस चीज़ को समझने से शांति आती है और इस प्रकार विनाश के 
इस तूफान को रोका जा सकता है जिसको हमारी अपनी आक्रामकता ने और 
भय ने पैदा किया है। तभी हमारे बच्चों के लिए कोई आशा होगी और विश्व 
को बचाया जा सकेगा। 
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सही शिक्षा का संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता से है । यह स्वतंत्रता ही समष्टि 
के साथ, अनेक व्यक्तियों के साथ, सच्चे सहयोग को जन्म देती है। परंतु यह 
स्वतंत्रता आत्म-विस्तार तथा अपनी सफलता के लिए किए गए प्रयत्नो का 
परिणाम नहीं है। स्वतंत्रता आत्मबोध के ज़रिए आती है, वह तब आती है 
जब मन उन बाधाओं से ऊपर एवं परे उठ जाता है जिनको उसने अपनी 
सुरक्षा की लालसा से अपने लिए निर्मित किया है। 


शिक्षा का कार्य इन सब मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अन्वेषण में प्रत्येक 
व्यक्ति की सहायता करना है, न कि आचार-व्यवहार के नवीन ढांचों को, 
विचार के नवीन स्वरूपों को, उसके ऊपर लादना। ऐसे आरोपण कभी भी 
प्रज्ञा को, सृजनशील बोध को, जागृत नहीं करेंगे, बल्कि वे केवल व्यक्ति को 
और अधिक संस्कारबद्ध करेंगे। निस्संदेह, विश्व में सर्वत्र यही हो रहा है। 
यही कारण है कि हमारी समस्याएं बनी हुई हैं तथा बढ़ती जा रही है 


सही शिक्षा तभी संभव होगी जब हम मानव जीवन के गहरे तात्पर्य को 
समझने लगेंगे; परंतु यह समझने के लिए मन को पुरस्कार पाने की इच्छा 
से प्रज्ञापूर्वक मुक्त होना होगा क्योंकि यह इच्छा ही डर और परंपरानुसरण 
को पैदा करती है। यदि हम अपने बच्चों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं, 
यदि हमारे लिए वे हमारे क्षुद्र स्व का ही सातत्य हैं तथा हमारी महत्त्वाकांक्षाओं 
की परिपूर्ति हैं, तो हम एक ऐसे परिवेश, एक ऐसी समाज-संरचना का 
निर्माण करेंगे जिसमें प्रेम नहीं है, बस केवल स्वकेंद्रित लाभों की खोज है। 


सांसारिक अर्थ में जो विद्यालय सफल होते हैं वे शिक्षा-केंद्र के रूप में 
अक्सर असफल होते हैं। एक बड़ी एवं समृद्ध संस्था, जिसमें सैकड़ों बच्चों 
को एक साथ बड़े दिखावे के साथ और बड़ी सफलता के साथ शिक्षा दी जाती 
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है, बैंक क्लर्क, अच्छे विक्रेता, उद्योगपति या राजकीय विभागों के अध्यक्ष 
जैसे सतही व्यक्ति ही पैदा करती है जो तकनीकी तौर पर कार्यकुशल होते 
हैं। परंतु आशा केवल समन्वित व्यक्ति से ही की जा सकती है और उन्हे 
तैयार करने में केवल छोटे विद्यालय ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यही 
कारण है कि बड़ी शिक्षा-संस्थाओं में आधुनिकतम एवं श्रेष्ठतम शिक्षा- 
पद्धतियों का प्रयोग करने के स्थान पर सीमित संख्या में विद्यार्थियों वाले 
ऐसे विद्यालयों का होना अधिक महत्त्वपूर्ण है जिनमें उचित प्रकार के शिक्षक 
अध्यापन कार्य करते हों | 


दुर्भाग्य से हमारी भ्रांतिपूर्ण कठिनाई हमारी यह सोच है कि हमें 
कहीं बड़े स्तर पर कार्य करना चाहिए। हममें से अधिकांश व्यक्ति बड़े 
विद्यालय चाहते हैं जिनकी प्रभावशाली इमारतें हों, भले ही वे सही शिक्षा-केंद्र 
न हों, क्योंकि हमारा लक्ष्य जनसमुदाय को परिवर्तित तथा प्रभावित करना 
होता है। 


परंतु यह जनसमुदाय कौन है? आप और मैं। जनता को सही शिक्षा 
दी जानी चाहिए, इस विचार में हम खो न जाएं। जनता की यह चिंता एक 
प्रकार का पलायन है जिसे हम तत्काल कर्म करने से बचने के लिए करते 
हैं। यदि जो तत्काल आवश्यक है उससे हम आरंभ करें, यदि अपने बच्चों, 
अपने मित्रों तथा पड़ोसियों के साथ अपने संबंध में हम स्वयं अपने प्रति 
जागरूक हों, तो उचित शिक्षा सार्वजनीन हो ही जाएगी और जिस संसार में 
हम रहते हैं, अर्थात अपने परिवार एवं मित्रों का संसार, इसमें किए गए 
हमारे अपने कार्य का प्रभाव एवं परिणाम व्यापक होगा। 


अपने सभी संबंधों में खुद के प्रति पूर्णतया जागरूक होने से हमें अपने 
अंदर की उन भ्रांतियां और सीमाओं का पता चलने लगेगा जिनके बारे में 
अभी हम अनजान हैं। इस जागरूकता में ही उन्हें हम समझ सकेंगे और 
उनका अंत कर सकेंगे। जब तक यह जागरूकता और इससे पैदा होने वाला 
आत्मज्ञान न होगा तब तक शिक्षा या दूसरे क्षेत्रों में लाया गया किसी भी प्रकार 
का सुधार और अधिक विरोध तथा कष्ट पैदा करेगा। 


बड़ी-बड़ी संस्थाओं का हम निर्माण करते हैं तथा ऐसे शिक्षकों को 
नियुक्त करते हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी के साथ अपने संबंध में सचेत और 
सतर्क होने के बजाय केवल एक व्यवस्था-प्रणाली पर आश्रित रहते हैं। ऐसा 
करके हम केवल तथ्यों के संकलन को, कार्य-क्षमता के विकास को, और 
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यंत्रवत एवं किसी प्रारूप के अनुरूप सोचने की आदत को ही प्रोत्साहित करते 
हैं; परंतु निश्चय ही यह सब समन्वित व्यक्ति के रूप में विकसित होने में 
विद्यार्थी की सहायता नहीं करता। सचेत और विचारशील शिक्षकों द्वारा 
व्यवस्था-प्रणालियों का कोई सीमित उपयोग हो भी सकता है, परंतु ये 
व्यवस्था-प्रणालियां प्रज्ञा को जागृत नहीं करतीं। फिर भी यह आश्चर्य की बात 
है कि 'व्यवस्था-प्रणाली', ‘der, जैसे शब्द हमारे लिए बड़े महत्त्वपूर्ण हो 
गए हैं। यथार्थ का स्थान प्रतीकों ने ले लिया है और हम इस बात से संतुष्ट 
हैं; क्योंकि यथार्थ से हमें परेशानी होती है, जबकि झूठी बातों से हमें तसल्ली 


मिलती है। 


जनता की सामूहिक शिक्षा से मौलिक महत्त्व की कोई चीज़ हासिल नहीं 
हो सकती, यह तभी संभव है जब प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं एवं प्रवृत्तियों का 
तथा उसकी कठिनाइयों का हम सावधानी से निरीक्षण करें और उन्हें समझें; 
और जो लोग इसके प्रति जागरूक हैं और जो ईमानदारी से चाहते हैं कि 
अपने को समझें तथा बच्चों की सहायता करें, उन्हें एक साथ मिलकर एक 
ऐसा विद्यालय आरंभ करना चाहिए जो बच्चे के व्यक्तित्व को समन्वित व 
प्रज्ञावान बनाने में सहायक हो। ऐसा विद्यालय बच्चे के जीवन में एक 
महत्त्वपूर्ण जगह लेगा। ऐसे विद्यालय को आरंभ करने के लिए उन्हें आवश्यक 
साधनों को जुटाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने घर पर ही कोई 
व्यक्ति एक सच्चा अध्यापक बन सकता है और यदि यह सच्चा है तो उसे 
उचित अवसरों की कमी न होगी। 


इसीलिए जो लोग अपने बच्चों से और साथ ही अपने आसपास के 
बच्चों से प्रेम करते हैं और जो ईमानदार हैं, वे एक उचित विद्यालय को कहीं 
पास में ही या अपने ही घर से शुरू कर देंगे। फिर उनके लिए आवश्यक 
धन आएगा - इसका अधिक महत्त्व नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सही 
प्रकार के छोटे से विद्यालय को बनाए रखना आर्थिक दृष्टि से आसान नहीं, 
वह केवल आत्मत्याग से ही पनप सकता है, न कि बैंक के किसी बड़े खाते 
के आधार पर। प्रेम और बोध के बिना तो धन ज़रूर ही भ्रष्टता लाएगा। परंतु 
यदि विद्यालय वास्तव में उपयोगी है तो उसे ज़रूरी मदद कहीं न कहीं से मिल 
जाएगी। जहां बच्चों के लिए प्रेम है, वहां सभी कुछ संभव है। 


जब तक संस्था को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया जाएगा, तब तक बच्चे को 
महत्त्व नहीं मिल सकता। सही शिक्षक का सरोकार व्यक्ति से होता है न कि 
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विद्यार्थियों की संख्या से; और ऐसा शिक्षक एक ऐसे जीवंत एवं सार्थक 
विद्यालय का निर्माण कर सकता है जिसमें कुछ माता-पिता भी उसकी मदद 
करेंगे। परंतु अध्यापक के अंदर उत्साहपूर्ण रुचि होनी चाहिए। यदि उसका 
उत्साह शिथिल है तो उसकी संस्था भी दूसरी संस्थाओं की भांति ही होगी। 


यदि माता-पिता वास्तव में अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो ऐसे छोटे 
विद्यालयों की स्थापना के लिए, जिनमें सही प्रकार के शिक्षक नियुक्त हों, 
कानून तथा दूसरे साधनों की सहायता लेंगे। यह सही है कि छोटे विद्यालय 
खर्चीले होते हैं और सही प्रकार के शिक्षक लाना कठिन होता है, लेकिन इस 
कारण वे पीछे नहीं हटेंगे। 


फिर भी उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि निहित स्वार्थो द्वारा, सरकारों 
और संगठित धर्मों द्वारा, निश्चित रूप से उनका विरोध होगा; क्योंकि ऐसे 
विद्यालय निश्‍चय ही बड़े क्रांतिकारी होंगे। सही क्रांति हिंसक क्रांति नहीं होती; 
वह व्यक्तियों में समन्वय तथा प्रज्ञा के पोषण से आती है और ऐसे ही व्यक्ति 
अपने जीवन के द्वारा समाज में मौलिक परिवर्तन लाएंगे । 


यह अत्यंत ज़रूरी है कि इस प्रकार के विद्यालयों में सभी शिक्षक स्वेच्छा 
से आएं, किसी के कहने या चुनने से नहीं, क्योंकि सांसारिकता से स्वैच्छिक 
मुक्ति ही सच्चे शिक्षा-केंद्र की वास्तविक नींव है। यदि अध्यापकों को सम्यक 
जीवन-मूल्यों को समझने में एक-दूसरे की और छात्रों की सहायता करनी है 
तो उनके दैनिक संबंधों में एक सतत सतर्क जागरूकता होना जरूरी है। 


छोटे से विद्यालय के एकांत में यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति यह भूल जाए 
कि एक बाहरी संसार भी है जिसमें निरंतर बढ़नेवाला दंड, विनाश और कष्ट 
हे। यह संसार हमसे पृथक नहीं है। बल्कि यह हमारा ही अंग है, क्योंकि 
जो कुछ वह है हमारा ही बनाया हुआ है; और इसीलिए यदि समाज की 
संरचना में कोई मौलिक परिवर्तन होना है तो सही शिक्षा उसके लिए पहला 
कदम ÈI 


विचार-प्रणालियां, नेता लोग तथा आर्थिक क्रांतियां नहीं बल्कि सम्यक 
शिक्षा ही हमारी समस्याओं और कष्टों का स्थायी समाधान दे सकती है। इस 
सत्य को बौद्धिक तथा भावनात्मक दबाव के द्वारा नही देखा जा सकता और 
न ही चतुर तकोँ के द्वारा उसे समझा जा सकता है। यदि एक उचित विद्यालय 
में अध्यापकों का एक केंद्रीय समूह है जो निष्ठावान तथा जीवंत है, तो वह 
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ऐसे ही दूसरे व्यक्तियों को अपनी ओर खींच लेगा और दूसरे जो उसमें रुचि 
नहीं रखते, शीघ्र ही वहां अपने को असंगत व अनुपयुक्त अनुभव करने 
लगेंगे। यदि यह केंद्रीय समूह सप्रयोजन एवं सतर्क है तो किनारे बैठे हुए 
उदासीन व्यक्ति तितर-बितर हो जाएंगे, हट जाएंगे; परंतु यदि केंद्र ही उदासीन 
है तो सारा समूह अनिश्चित और दुर्बल हो जाएगा। 


यह केंद्र केवल प्रधानाध्यापक से नहीं बनेगा। जो उत्साह और रुचि 
केवल एक ही व्यक्ति पर आश्रित है वह निश्चय ही शिथिल होकर समाप्त हो 
जाएगी। ऐसी रुचि छिछली, अस्थिर और व्यर्थ होती है, क्योंकि उसे दूसरों की 
मर्जी द्वारा बदला जा सकता है तथा उनका दास बनाया जा सकता है। यदि 
प्रधानाध्यापक अधिकार जमानेवाला है तो स्पष्ट है कि स्वतंत्रता और सहयोग 
की भावना का वहां अस्तित्व नहीं हो सकता। एक दृढ़ व्यक्तित्व वाला कोई 
सज्जन, हो सकता है, एक उच्च कोटि का स्कूल बना दे, परंतु भय और 
अधीनता वहां चुपके से आ ही जाती है और तब प्रायः यही होता है कि स्टाफ 
के शेष सदस्य अस्तित्वहीन हो जाते हैं। 


ऐसा समूह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बोध के अनुकूल नहीं होता। स्टाफ 
को प्रधानाध्यापक के प्रभुत्व के अधीन नहीं होना चाहिए और प्रधानाध्यापक 
को सभी दायित्वों को अपने ही ऊपर नहीं ले लेना चाहिए; बल्कि होना यह 
चाहिए कि प्रत्येक अध्यापक पूरे समूह के लिए अपने को ज़िम्मेदार समझे । 
यदि वास्तविक रुचि रखने वाले कुछ ही लोग हैं तो शेष लोगों की उदासीनता 
या उन्तका विरोध सामूहिक प्रयत्न में बाधक बनेगा, तथा उसे अवरुछ कर 
देगा। 


यह संदेह किया जा सकता है कि एक केंद्रीय सत्ता के अभाव में क्या 
कोई विद्यालय चलाया जा सकता है; परंतु इसके विषय में वास्तव में कुछ नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि इस दिशा में प्रयास कभी किया ही नहीं गया। 
निस्संदेह सच्चे शिक्षकों के समूह में अधिकार-वर्चस्व की यह समस्या कभी 
नहीं उठेगी। जब सभी मुक्‍त एवं प्रज्ञावान होने के लिए प्रयत्नशील होंगे तो 
सभी स्तरों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग संभव होगा। जिन्होंने सम्यक शिक्षा 
के कार्य के लिए गंभीरता से या स्थायी रूप से अपने को समर्पित नहीं किया 
है, वहां केंद्रीय अधिकारी का अभाव एक अव्यवहारिक सिद्धांत प्रतीत हो 
सकता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसी सम्यक शिक्षा के प्रति पूर्णतया समर्पित 
है तो उसे प्रेरित करने की, निर्देशित या नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता 
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नहीं है। प्रज्ञावान अध्यापक अपनी क्षमताओं के प्रयोग में लचीले होते हैं; 
व्यक्तिगत रूप से वे स्वतंत्र होने का प्रयत्न करते हैं परंतु इसके साथ-साथ 
वे नियमों का पालन करते हैं और संपूर्ण विद्यालय के लाभ के लिए जो 
आवश्यक होता है, करते हैं। गहन-गंभीर अभिरुचि के साथ ही क्षमता पैदा 
होती है, और प्रयोग करते-करते ये चीजें दृढ़ होती जाती हैं। 


आज्ञाकारिता में छुपे मानसिक अभिप्राय को समझे बिना सिर्फ यह 
निश्चय कर लेना कि किसी भी सत्ता को नहीं मानना है गड़बड़ी ही पैदा 
करेगा। इस तरह की गड़बड़ सत्ता के न होने के कारण नहीं होती, बल्कि 
सम्यक शिक्षा में गहरी तथा पारस्परिक रुचि की कमी के कारण होती है। यदि 
सच्ची रुचि है, तो हर अध्यापक विद्यालय चलाने में निहित मांगों और 
जरूरतों से सतत तथा विचारपूर्वक समायोजन करेगा। किसी भी रिश्ते में कुछ 
मतभेदों तथा गालतफ़हमियों का होना सामान्य बात है लेकिन अगर परस्पर 
रुचि के कारण हमारे बीच स्नेह का बंधन है तो इन बातों को बढ़ावा नहीं 
मिलता | 


सही ढंग के विद्यालय में सारे अध्यापकों के बीच अथक सहयोग ज़रूरी 
है। सारे स्टाफ़ की यथासंभव बैठकें हों, ताकि विद्यालय की अलग-अलग 
समस्याओं पर बातचीत हो सके और जव किसी कार्य को करने के लिए 
सबकी सहमति हो, तब उसे पूरा करने में साफ़ तौर पर कोई दिक्कत नहीं 
आनी चाहिए। यदि बहुसंख्यकों का कोई निर्णय किसी एक अध्यापक को मान्य 
नहीं होता, तो अगली बैठक में उस पर फिर से चर्चा की जा सकती है। 


किसी भी अध्यापक को प्रधानाध्यापक का भय नहीं होना चाहिए और 
न ही प्रधानाध्यापक वरिष्ठ अध्यापकों से भयभीत रहें। सुखकर संवाद तभी 
संभव होगा जब सवमें पूर्ण समता का भाव होगा। यह जरूरी है कि उचित 
प्रकार के विद्यालय में समता का यह भाव बना रहे, क्योंकि सच्चा सहयोग. 
तभी संभव होगा जब श्रेष्ठता या हीनता का भाव नहीं हो। यदि आपस में 
विश्वास है, तो किसी भी मुश्किल या गलतफहमी को यूं ही नज़रअंदाज़ करने 
के बजाय उसका सामना किया जाएगा, और इस तरह से आत्मविश्वास को 
बनाए रखा जाएगा। 


अपने-अपने कार्यक्षेत्र तथा रुचि के बारे में अगर अध्यापकों में स्पष्टता 
नहीं है तो उनमें ईर्ष्या या वैमनस्य का होना पक्का है और जो कुछ शक्ति 
उनमें है वे उसे छोटी-मोटी बातों और व्यर्थ के झगड़ों में नष्ट करेंगे; दूसरी 
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ओर, यदि सही शिक्षा लाने के लिए उनमें उत्कट अभिरुचि है तो झुंझलाहट 
और सतही असहमतियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी । तब छोटी-मोटी बातें जो 
इतनी बड़ी दिखलाई देती हैं अपने सामान्य रूप में आ जाएंगी, संघर्ष और 
व्यक्तिगत वैमनस्य व्यर्थ के और विनाशकारी महसूस होने लगेंगे और सभी 
चर्चाएं तथा परस्पर संवाद इसका पता लगाने में सहायक होंगे कि क्या सही 


है, न कि कौन सही है। 


किसी एक ही उद्देश्य से साथ-साथ काम करने वालों को अपनी 
कठिनाइयों तथा गलतफहमियों पर हमेशा बातचीत करते रहना चाहिए, क्योंकि 
इससे चिंतन में होने वाली भ्रांतियां को दूर करने में सहायता मिलती है। 
अर्थपूर्ण रुचि होने पर अध्यापकों में स्पष्टवादिता और मैत्री भी आ जाती है 
और उनके बीच कभी वैमनस्य नहीं पैदा होगा; लेकिन अगर भीतर से ऐसी 
रुचि की कमी है, तो ऊपरी तौर पर आपसी लाभ के लिए सहयोग होने पर 
भी उनमें ga और चैर-भाव सदा बना ही रहेगा। 


संघर्ष, मनमुटाव पैदा करने वाले दूसरे भी कारण अवश्य हो सकते È | 
ऐसा हो सकता है कि कोई अध्यापक काम से वोझिल हो, दूसरे की व्यक्तिगत 
या पारिवारिक चिंताएं हों; कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी उस काम में कोई गहरी 
रुचि ही न हो। निश्‍चय ही, इन सभी समस्याओं को अध्यापकों की वैठक में 
स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपसी रुचि सहयोग जरूर पैदा करती है। 
यह भी स्पष्ट है कि अगर कुछ ही लोग सब काम करें और बाकी AS रहें 
तो कुछ भी जीवंत सुजन संभव नहीं हो सकेगा । 


काम के समान बंटवारे से सभी को फुरसत का वक्त मिलता है, और 
यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मात्रा में फुरसत मिलनी ही चाहिए। 
कार्य से बोझिल अध्यापक स्वयं अपने लिए भी समस्या होता है तथा दूसरों 
के लिए भी। यदि किसी व्यक्ति पर कार्य का अत्यधिक बोझ है, तो स्वाभाविक 
है कि वह सुस्त एवं आलसी हो जाएगा, खासकर जब वह ऐसा कोई काम 
कर रहा है जिसमें उसकी रुचि ही नहीं हो। शारीरिक या मानसिक कार्य में 
लगातार लगे रहना भी थकावट पैदा करेगा। फुरसत के क्षणों को मैत्रीपूर्ण ढंग 
से सबकी राय लेते हुए तय कर लिया जाना चाहिए। 


फुरसत किसे कहना चाहिए इसके वारे में हर व्यक्ति का अपना नजरिया 
रहता है। अपने कार्य में अत्यंत रुचि रखने वाले लोगों को वह कार्य ही अपने 
आप में विश्राम लगता है; रुचि का कार्य, जैसे अध्ययन, उनके लिए आराम 
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के समान ही होता है । कुछ लोगों के लिए विश्राम का अर्थ एकांत में जाना 
होता है । 


शिक्षक के पास अपने लिए भी कुछ समय हो, तो इसके लिए जरूरी 
है कि वह उतने ही छात्रों का दायित्व ले जिनको वह आसानी से संभाल सके । 
जब अध्यापक के ऊपर बड़ी संख्या में बच्चों को लाद दिया जाता है और वह 
उन्हें संभाल नहीं सकता, तब अध्यापक और विद्यार्थी के बीच सीधा एवं जीवंत 
संबंध लगभग असंभव हो जाता है। 


यह भी एक कारण है जिसकी वजह से विद्यालय को छोटा रखना 
चाहिए। किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित होना जरूरी है ताकि 
शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर पूरा ध्यान दे सके। संख्या अधिक होने पर उसके 
लिए यह करना संभव नहीं होगा और उस हालत में अनुशासन बनाए रखने 
के लिए दंड और पुरस्कार का रास्ता अपनाने की नौबत आ जाएगी। 


सही शिक्षा वड़े सामुदायिक तौर पर नहीं दी जा सकती। प्रत्येक बच्चे 
का अध्ययन करने के लिए धैर्य, सावधानी तथा प्रज्ञा -की ज़रूरत होती है। 
बच्चे की प्रवृत्तियों का, उसके मानसिक झुकाव का एवं उसके स्वभाव का 
निरीक्षण, उसकी कठिनाइयों को समझना, उसके आनुवंशिक तथा पैतृक 
प्रभाव को ध्यान में रखना, न कि उसे किसी विशेष वर्ग-कोटि के ही अंदर 
रखना - इस सबके लिए तेज और लचीले मन की आवश्यकता होती है जो 
किसी व्यवस्था-प्रणाली या पूर्वाग्रह से बाधित नहीं हो। उसके लिए कुशलता की, 
तीव्र अभिरुचि की और सबसे अधिक, प्रेम-भावना की ज़रूरत होती है; और 
ऐसे गुणों से युक्‍त शिक्षकों को तैयार करना आज की प्रमुख समस्याओं में से 
एक है। 


पूरा विद्यालय हर समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा प्रज्ञा के भाव से परिपूर्ण 
रहना चाहिए | इसे केवल संयोग पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा; और न 
खाली समय में “स्वतंत्रता? तथा प्रज्ञा” जैसे शब्दों का लापरवाही से उल्लेख 
करने का ही कोई अर्थ होगा । 


यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है कि विद्यार्थी एवं अध्यापक पूरे समूह के 
हित से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए नियमित रूप से मिलें तथा 
चर्चा करें। एक विद्यार्थी-समिति को संगठित किया जाना चाहिए जिसमें 
अध्यापकों का प्रतिनिधित्व हो। इस समिति को अनुशासन, सफाई, भोजन 
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आदि सभी समस्याओं पर पूरी तरह से विचार करना alert इसे अपने में 
ही खोए, उदासीन या ज़िद्दी छात्रों के मार्गदर्शन में भी सहायता करनी चाहिए। 


अपने में से ही विद्यार्थियों को ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए जो 
किए गए निर्णयों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हों तथा जो सामान्य देखरेख 
में सहायता करें। आखिर स्कूल का स्वशासन ही बाद के जीवन में 
आत्मानुशासन की तैयारी है। यदि स्कूल के समय बच्चा अपनी दैनिक 
समस्याओं से संबंधित विचार-विमर्श में दूसरों का ध्यान रखना, निष्पक्ष तथा 
विवेकपूर्ण होना सीख लेता है, तो बड़ा होने पर जीवन की अधिक व्यापक तथा 
अधिक जटिल परीक्षाओं का सामना और अधिक प्रभावशाली तथा थैर्यपूर्ण ढंग 
से करने में वह समर्थ होगा। एक-दूसरे की कठिनाइयों और विशेषताओं को, 
मनोदशाओं और व्यक्तिगत स्वंभावों को समझने में विद्यालय बच्चों को 
प्रोत्साहित करे, क्योंकि तभी जैसे-जैसे वे बड़े होंगे वे दूसरों के साथ अपने 
संबंध में अधिक विचारशील और धैर्यवान होंगे। 


बच्चे की पढ़ाई-लिखाई में भी स्वतंत्रता तथा प्रज्ञा की यही भावना दिखाई 
पड़नी चाहिए। यदि उसे सृजनशील बनना है, न कि केवल एक यंत्र मात्र, 
तो बने-बनाए फार्मूलों और निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए विद्यार्थी को 
प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि किसी भी विज्ञान के 
अध्ययन में भी उसके साथ तर्क-वितर्क होना चाहिए जिससे वह समस्या को 
पूर्ण रूप से समझ सके और स्वयं अपनी समझ-बूझ का उपयोग कर सके। 


अब सवाल उठता है कि मार्गदर्शन की क्‍या भूमिका है? क्या किसी 
प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है? इस सवाल का उत्तर इस पर 
निर्भर करता है कि “मार्गदर्शन” का क्या अर्थ है। यदि अपने हृदय से 
अध्यापकों ने सभी प्रकार के भय को, आधिपत्य की इच्छा को निकाल दिया 
है तो वे सृजनशील योथ तथा स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में विद्यार्थी की सहायता 
कर सकेंगे; परंतु यदि उनमें किसी विशेष लक्ष्य की ओर विद्यार्थी को ले जाने 
की कोई सचेत या दबी इच्छा है तो स्पष्ट है कि वे उसके विकास में बाधा 
डाल रहे हैं। किसी विशेष लक्ष्य के लिए मार्गदर्शन, चाहे वह लक्ष्य स्वयं 
निर्धारित किया गया हो या दूसरों के द्वारा थोपा गया हो, सृजनशीलता को 
नुकसान पहुंचाता है। 


यदि शिक्षक का सरोकार व्यक्ति की स्वतंत्रता से है, न कि स्वयं अपनी 
पूर्व-धारणाओं से, तो वह बच्चे को प्रोत्साहित करेगा कि वह स्वयं अपने 
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परिवेश को, अपने स्वभाव को, अपने धर्म तथा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि 
को एवं इन सवके प्रभावों और परिणामों को समझे। स्वतंत्रता की खोज में 
इस प्रकार का प्रोत्साहन बच्चे के लिए सहायक होगा। यदि स्वयं अध्यापकों 
के हृदय में प्रेम और स्वतंत्रता है तो वे प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं 
और कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए उसकी देखभाल करेंगे; और तब वे 
किसी पति और सूत्र के अनुसार चलने वाले स्वचालित यंत्र भर नही वनेंगे; 
वे सहज स्फू्त मनुष्य होंगे जो सदा सचेत एवं सावधान रहते हैं। 


विद्यार्थी की रुचि जिस चीज़ में सबसे अधिक हो, उसका पता लगाने में 
भी शिक्षा को उसकी सहायता करनी चाहिए । यदि वह अपनी सच्ची कर्मभूमि 
नहीं खोज लेता तो उसे अपना समस्त जीवन व्यर्थ प्रतीत होगा; ऐसा काम 
करने में जिसे वह नहीं करना चाहता, उसे Bet का अनुभव होगा। यदि वह 
एक कलाकार वनना चाहता है और यदि उसके स्थान पर वह किसी ऑफिस 
में क्लर्क बन जाता है तो वह अपना सारा जीवन शिकायत करने में तथा 
कुढ़ने में बिता देगा। इसलिए हर किसी को यह पता लगाना चाहिए कि वह 
क्या करना चाहता है और फिर यह देखना चाहिए कि क्या वह कार्य करने 
योग्य है? कोई लड़का सैनिक वनना भी चाह सकता है; परंतु इसके पहले 
कि वह सैनिक बनने का प्रशिक्षण ले यह पता लगाने में उसकी मदद करनी 
चाहिए कि क्या समस्त मानव जाति के लिए यह काम हितकर है। 


केवल अपनी क्षमताओं के विकास में ही नहीं बल्कि अपनी चरम 
अभिरुचियों को समझने में भी सम्यक शिक्षा को विद्यार्थी की सहायता करनी 
चाहिए । युद्ध, विनाश और कष्ट से पीड़ित इस विश्व में एक नई समाज- 
व्यवस्था का तथा जीवन के एक अलग तरीके का निर्माण हमारे लिए संभव 
होना चाहिए । 


एक शांतिपूर्ण एवं प्रबुद्ध समाज बनाने की ज़िम्मेदारी मुख्यतः शिक्षक 
पर ही है और उसके विषय में बिना किसी आवेशपूर्ण उत्तेजना के यह कहा 
जा सकता है कि ऐसे सामाजिक परिवर्तन को लाने में सहायता करने का 
उसे एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। उचित प्रकार की शिक्षा न तो किसी 
सरकार के कानूनों पर निर्भर करती है, न किसी विशेष व्यवस्था-प्रणाली पर; 
वह हमारे हाथों में है, माता-पिता और अध्यापकों के हाथों में है। 


यदि माता-पिता को वास्तव में अपने बच्चों की चिंता होगी तो वे एक 
नए समाज का निर्माण करेंगे; परंतु मौलिक बात यह है कि अधिकांश 
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माता-पिता को उनकी कोई चिंता है ही नहीं । और इसीलिए उनके पास इस 
अत्यधिक आवश्यक समस्या के लिए समय ही नहीं है। उनके पास धन 
कमाने के लिए, मनोरंजनों के लिए, कर्मकांडों तथा उपासना के लिए तो समय 
है, परंतु यह सोचने के लिए समय नहीं है कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा 
का उचित रूप क्या हो। यह एक ऐसा तथ्य है जिसका अधिकांश व्यक्ति 
सामना नहीं करना चाहते। उसका सामना करने का अर्थ हो सकता है कि 
उन्हें अपनी मौज-मस्ती और अपने मनोरंजनों को छोड़ना पड़े और निश्‍चय 
ही वे ऐसा करने के लिए तैयार नही हैं। इसलिए वे अपने बच्चों को घरसे 
बाहर स्कूल भेज देते हैं, जहां अध्यापक भी उनकी उसी तरह फिक्र नहीं करते 
जिस तरह कि वे स्वयं। और वे फिक्र करें भी क्यों? अध्यापन उनके लिए 
केवल एक व्यवसाय है, मात्र थनोपार्जन का एक साधन। 


यदि हम पर्दे को हटाकर देखें तो जो संसार हमने बनाया है वह बड़ा 
सतही, वड़ा नकली और बड़ा कुरूप है; और सब कुछ अपने आप ठीक हो 
जाएगा ऐसी उम्मीद लेकर हम उस पर्दे की सजावट करते हैं। दुर्भाग्य से 
अधिकांश व्यक्ति जीवन के विषय में तभी उत्साह दिखाते हैं जब उन्हें धन 
अर्जित करना होता है, शक्ति प्राप्त करनी होती है या कामोत्तेजनाओं को 
संतुष्ट करना होता है। वे जीवन की दूसरी जटिल समस्याओं का सामना नहीं 
करना चाहते और यही कारण है कि जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, तो वे उतने 
ही अपरिपक्व तथा खंडित होते हैं जितने कि उनके माता-पिता; वे निरंतर 
अपने से तथा संसार से लड़ते रहते हैं। 


बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि हम अपने बच्चों से प्रेम करते 
हैं; परंतु जब हम प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, 
जब इस विनाशकारी समाज में हम कोई मौलिक परिवर्तन नहीं लाना चाहते, 
तब क्या हमारे हृदय में प्रेम होता है? और जब तक अपने बच्चों की शिक्षा 
के लिए हम विशेषज्ञों की ओर देखते रहेंगे, तब तक यह आंति और यह कष्ट 
बने रहेंगे; क्योंकि विशेषज्ञों का संबंध केवल अंश से होता है, संपूर्णता से नहीं । 
वे स्वयं ही खंडित होते हैं। 


शिक्षा को सर्वाधिक सम्मानजनक तथा दायित्वपूर्ण वृत्ति मानने के स्थान 
पर उसे अब हीन दृष्टि से देखा जा रहा है और अधिकांश शिक्षक बनी-बनाई 
दिनचर्या में ही जकड़े हुए हैं। समन्वय तथा प्रज्ञा से उनका कोई वास्तविक 
संबंध नहीं। उनका काम जानकारी देना भर रह गया है; और चारों ओर के 
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संसार को खंड-खंड होता देखते हुए भी जो व्यक्ति केवल जानकारी देता है 
ae शिक्षक नही है। 


शिक्षक का कार्य जानकारी देना मात्र नहीं है। शिक्षक वह है जो प्रज्ञा 
एवं सत्य के लिए मार्ग-निर्देशन करता है । सत्य वास्तव में शिक्षक से कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । सत्य की खोज ही धर्म है; सत्य किसी देश या संप्रदाय 
का नहीं होता; वह मंदिर, चर्च तथा मस्जिद में नहीं मिलता । सत्य की खोज 
के अभाव में समाज का शीघ्र ही पतन हो जाता है। एक नवीन समाज की 
रचना के लिए हम में से प्रत्येक को एक सच्चा अध्यापक बनना पड़ेगा 
जिसका अर्थ है कि हमको शिष्य और गुरु एक साथ बनना होगा; हमें स्वयं 
अपने को शिक्षित करना होगा। 


यदि एक नया समाज बनाना है तो शिक्षक के रूप में उन व्यक्तियों का 
कोई स्थान न होगा, जो केवल वेतन कमाने के लिए पढ़ाते हैं। शिक्षा को 
जीविकोपार्जन का साधन समझना, बच्चों का स्वयं अपने लाभ के लिए 
इस्तेमाल करना है। एक प्रबुद्ध समाज में शिक्षकों को अपने कल्याण की चिंता 
नहीं करनी होगी, समाज ही उनकी आवश्यकताओं की देख-भाल करेगा। 


एक सच्चा अध्यापक वह नहीं है जिसने एक प्रभावशाली शिक्षण संस्था 
का निर्माण किया है या जो राजनीतिज्ञों के हाथ का एक उपकरण है, और न 
तो वह जो किसी आदर्श, विश्वास या देश से बंधा है। सच्चा अध्यापक अंदर 
से समृद्ध होता है, अतः अपने लिए कुछ नहीं चाहता; वह महत्त्वाकांक्षी नहीं 
होता, इसलिए वह किसी भी रूप में सत्ता की चाह नहीं करता। वह अपने 
अध्यापन को पद या सत्ताधिकार प्राप्त करने का साधन नहीं बनाता और 
इसीलिए समाज की बाध्यता से तथा सरकारों के नियंत्रण से वह मुक्‍त होता 
है। एक प्रबुद्ध सभ्यता में ऐसे अध्यापकों का प्राथमिक स्थान होता है, क्योंकि 
सच्ची संस्कृति इंजीनियरों और टेक्नीशियनों पर नहीं बल्कि शिक्षकों पर 
आधारित होती है। 
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सही शिक्षा शिक्षक से ही शुरू होती है। शिक्षक को स्वयं को समझकर 
विचार के बने-बनाए ढांचों से मुक्त होना चाहिए; क्योंकि जो कुछ वह स्वयं 
होता है वही वह दूसरों को देता है। यदि वह स्वयं उचित रूप से शिक्षित नहीं 
हुआ है तो वह उस यांत्रिक ज्ञान के अतिरिक्‍त, जिसके आधार पर स्वयं 
उसका निर्माण हुआ है, दूसरों को क्या दे सकता है? अतः समस्या बच्चे नहीं 
बल्कि माता-पिता और शिक्षक हैं; समस्या शिक्षक को शिक्षित करने की है। 


हम शिक्षक ही यदि स्वयं को गहराई से नहीं समझते तथा बच्चे के साथ 
अपने रिश्ते को ही मौलिक रूप से नहीं समझते, और उसे केवल जानकारियों 
से भरने एवं परीक्षाएं पास करवाने में लगे रहते हैं, तो हम कैसे एक नए 
ढंग की शिक्षा ला सकेंगे? विद्यार्थी को मार्गदर्शन की, सहायता की ज़रूरत होती 
है; लेकिन अगर मार्गदर्शक या सहायक स्वयं ही आंत हो, संकीर्ण हो, राष्ट्रवादी 
तथा मतांध हो तो स्वाभाविक है कि उसका शिष्य भी वैसा ही होगा। उस 
अवस्था में शिक्षा और भी अधिक भ्रांति एवं कलह का कारण बनेगी। 


यदि हम इस बात की सत्यता को देख लें तो हमें यह अहसास होगा 
कि पहले खुद को उचित प्रकार से शिक्षित करना कितना ज़रूरी है। सबसे 
पहले स्वयं को नए सिरे से शिक्षित करने की चिंता करना बच्चे के भविष्य 
के कल्याण की और उसकी सुरक्षा की चिंता से कहीं अधिक ज़रूरी है। 


शिक्षक को शिक्षित करना - अर्थात उसे स्वयं को समझने के लिए तैयार 
करना - सबसे कठिन काम है, Rif हममें से ज़्यादातर व्यक्ति किसी 
विचार-प्रणाली में या कर्म के ढांचे में पहले ही ढाले जा चुके हैं; हमने पहले 
ही अपने को किसी विचारधारा या किसी धर्म या आचार-व्यवहार के किसी 
विशेष मापदंड के प्रति समर्पित कर दिया है। यही कारण है कि हम बच्चे को 
सिखाते हैं कि वह क्या सोचे, न कि वह कैसे सोचे। 
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इसके अलावा माता-पिता और अध्यापक ज़्यादातर अपने खुद के 
झगड़ों और परेशानियों में व्यस्त रहते हैं। धनी हों या निर्धन, अधिकांश 
माता-पिता अपनी व्यक्तिगत चिंताओं और मुसीबतों में खोए रहते हैं। उन्हें 
वर्तमान सामाजिक एवं नैतिक पतन की कोई गंभीर चिंता नहीं होती, उनकी 
केवल यह चिंता होती है कि उनके बच्चे इस काबिल हो जाएं कि संसार में 
सफलतापूर्वक जी सकें। वे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं; 
उनकी दिलचस्पी केवल इसमें होती है कि उनके बच्चों को ऐसी शिक्षा मिल 
जाए जिससे कि वे कोई सुरक्षित हैसियत पा जाएं और उनकी ठीक-ठाक ढंग 
से शादी हो जाए। 


आम धारणा के विपरीत अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों से प्रेम नहीं 
करते, हालांकि उनसे प्रेम करने की बात वे जरूर कहते हैं। यदि माता-पिता 
वास्तव में अपने बच्चों से प्रेम करते तो संपूर्ण के विरोध में केवल परिवार 
और राष्ट्र पर बल नहीं दिया जाता। ऐसा करना मनुष्यों के बीच में सामाजिक 
और जातीय विभाजन पैदा करता है तथा युद्ध और भूख की पीड़ा भी पैदा 
करता है। यह सचमुच बड़ा आश्चर्यजनक है कि वकील या डॉक्टर होने के 
लिए व्यक्तियों को बड़े कठोर प्रशिक्षण से गुज़रना होता है जबकि माता-पिता 
बनने जैसे अति महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें किसी प्रकार के शिक्षण की 
जरूरत नहीं पड़ती! 


अधिकतर यही होता है कि परिवार अपनी अलग प्रवृत्तियों के कारण 
अलगाव की सामान्य प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार समाज 
के अधःपतन का कारण बनता है। जब प्रेम और बोध होता है तभी 
अलगाव की दीवारें टूटती हैं और तभी परिवार एक बंद घेरा नहीं रह जाता, 
तब वह न तो एक जेल रहता है और न शरणस्थल; उस हालत में माता-पिता 
की केवल अपने बच्चों से ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों से भी एकलयता 
रहती है। 


स्वयं अपनी समस्याओं में व्यस्त रहने के कारण अनेक माता-पिता 
अपने बच्चों के कल्याण का दायित्व शिक्षक के सुपुर्द कर देते हैं, और तब 
यह जरूरी हो जाता है कि शिक्षक माता-पिता को शिक्षित करने में सहायता 
करें। i 


शिक्षक को उनसे बात करनी चाहिए और Se समझाना चाहिए कि 
विश्व की अस्त-व्यस्त हालत स्वयं अपनी व्यक्तिगत आंतियों का प्रतिबिंब मात्र 
है। उसे यह बताना चाहिए कि वैज्ञानिक प्रगति अपने आप ही प्रचलित मूल्यों 
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में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं पैदा करेगी, कि तकनीकी प्रशिक्षण, जिसे आज 

शिक्षा कहा जाता है, मनुष्य को मुक्ति नहीं दे सकता और न ही उसे और 
अधिक सुखी बना सकता है, और यह भी बताना चाहिए कि वर्तमान परिवेश 
को स्वीकार करने के लिए बच्चे को संस्कारबद्ध करना प्रज्ञा के विकास के 
अनुकूल न होगा। शिक्षक को माता-पिता को यह बता देना चाहिए कि वह 
उनके बच्चे के लिए क्‍या करने का प्रयत्न कर रहा है तथा अपने कार्य को 
वह कैसे आरंभ कर रहा है। उसे माता-पिता के विश्वास को जगाना होगा, 
अज्ञानी जनसाधारण से व्यवहार करने वाले विशेषज्ञ का चोगा पहनकर नहीं, 
बल्कि बच्चे के स्वभाव, उसकी कठिनाइयों, प्रवृत्तियों आदि के विषय में उनसे 
बातचीत करके। 


हर बच्चे को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखते हुए शिक्षक उनमें यदि 
वास्तविक रुचि लेता है तो माता-पिता को उस पर विश्‍वास होगा । इस प्रक्रिया 
में अध्यापक माता-पिता को तथा स्वयं अपने को शिक्षित कर रहा है, वह 
माता-पिता से भी बदले में कुछ सीख रहा है। सम्यक शिक्षा एक पारस्परिक 
कार्य है जिसके लिए धैर्य, सहानुभूति तथा प्रेम की आवश्यकता होती है। एक 
प्रबुद्ध समाज में प्रबुद्ध अध्यापकों को इस समस्या पर विचार करना चाहिए 
कि बच्चों को कैसे विकसित किया जाए, और रुचि रखने वाले अध्यापकों तथा 
विचारवान माता-पिता को उन्हीं दिशाओं में छोटे स्तरों पर प्रयोग करने 
चाहिए। 


क्या कभी माता-पिता ने अपने से यह प्रश्‍न किया है कि उन्हें बच्चे क्यों 
चाहिए? क्या वे अपने नाम को बनाए रखने के लिए, अपनी संपत्ति सुरक्षित 
रखने के लिए बच्चे चाहते हैं? क्या वे स्वयं अपने आनंद के लिए, अपनी 
भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे चाहते हैं? यदि ऐसा है तो 
बच्चे अपने माता-पिता की इच्छाओं और आशंकाओं के प्रक्षेपण मात्र हैं। 


क्या माता-पिता यह दावा कर सकते हैं कि वे अपने बच्चों से प्रेम करते 
हैं, जबकि दोषपूर्ण शिक्षा देकर वे उनमें द्वेष, बैर-भाव तथा महत्त्वाकांक्षा का 
पोषण कर रहे हैं? क्या यह प्रेम है जो ऐसे राष्ट्रीय और जातीय संघर्ष उत्प्रेरित 
करता है जिनसे युद्ध, विनाश और अपार कष्ट पैदा होते हैं, जो धर्मों और 
विचारधाराओं के नाम पर मनुष्य को मनुष्य के विरोध में खड़ा कर देता है? 


बच्चे को न केवल गलत प्रकार की शिक्षा के अधीन करके बल्कि स्वयं 
अपनी जीवन-पद्धति से भी अनेक माता-पिता उसे डंड और दुख के मार्गों 
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पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं; और वह जब बड़ा होता है, कष्ट उठाता 
है, वे उसके लिए प्रार्थना करते हैं या तो फिर उसके वर्ताव को सही ठहराने 
के लिए कारण ढूंढ़ते हैं। अपने बच्चों के लिए माता-पिता का कष्ट उठाना 
एक प्रकार की अधिकार-वृत्ति वाली आत्म-दया है, जिसका अस्तित्व तभी 
होता है जब प्रेम नहीं होता। 


यदि माता-पिता अपने बच्चों से प्रेम करें तो वे राष्ट्रवादी नहीं होंगे, वे 
किसी एक देश से अपना तादात्म्य नहीं रखेंगे क्योंकि राज्य की उपासना युद्ध 
लाती है जो उनके बच्चों की हत्या करता है या उन्हें विकलांग बनाता है। यदि 
माता-पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वे यह भी जानेंगे कि संपत्ति के 
साथ सही संवंध क्या होता है; क्योंकि परिग्रहीवृत्ति ने संपत्ति को बहुत 
अधिक एवं झूठा महत्त्व दे दिया है जो विश्व को नष्ट कर रहा है। यदि 
माता-पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वे किसी संगठित धर्म को नहीं 
मानेंगे; क्योंकि धर्म-मत और विश्वास, लोगों को विरोधी गुटों में विभाजित कर 
देते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। अतः यदि माता-पिता 
अपने बच्चों से सचमुच प्रेम करते हैं तो वे द्वेष और कलह को त्याग कर 
वर्तमान समाज की संरचना में मौलिक परिवर्तन करना आरंभ करेंगे। 


जब तक हम चाहते हैं कि हमारे वच्चे शक्तिशाली बने, ऊंचे और अच्छे 
पदों को प्राप्त करें, अधिकाधिक सफल हों, तब तक हमारे हूदय में प्रेम नहीं 
है; क्योंकि सफलता की पूजा दंड और कष्ट को प्रोत्साहन देती है। अपने 
बच्चों से प्रेम करने का अर्थ है कि उनके साथ पूर्णतया संवाद में होना, यह 
देखना कि उनको ऐसी शिक्षा मिल रही है या नहीं जो उनको संवेदनशील, 
प्रज्ञावान और समन्वित बनाने में सहायक हो। 


जब कोई अध्यापक अध्यापन करने का निश्‍चय कर लेता है तो सबसे 
पहला प्रश्‍न, जो उसे अपने से करना चाहिए, वह है कि अध्यापन का 
ठीक-ठीक अर्थ क्या है? क्या वह सामान्य विषयों को पारंपरिक तरीके से 
पढ़ाने जा रहा है? क्या वह बच्चे को सामाजिक यंत्र का एक पुरज़ा बनाने 
के लिए संस्कारबद्ध करना चाहता है या वह चाहता है कि एक समन्वित, 
सृजनशील मनुष्य बनने में, मिथ्या मूल्यों के लिए एक खतरा बनने में, वह 
बच्चे के लिए सहायक हो? और यदि शिक्षक बच्चे की सहायता करना चाहता 
है कि वह उन मूल्यों और उनके प्रभावों को समझे तथा उनकी छान-बीन करे 
जो उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं और जिनका वह एक अंग है, तो क्या यह 
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आवश्यक: Pal $ £कि शिक्षक स्वयं भी उनके प्रति जागरूक हो? यदि कोई व्यक्ति 


Scie ती नदी के पार पहुंचने में वह दूसरे की कैसे सहायता कर सकता 


है? 

निस्संदेह, यह आवश्यक है कि पहले अध्यापक स्वयं समझना आरंभ 
करे। उसे निरंतर सतर्क रहना चाहिए तथा स्वयं अपने विचारों और 
भावनाओं के प्रति अत्यंत सजग होना चाहिए; उसे उन तरीकों के प्रति 
जागरूक होना चाहिए जिनसे वह संस्कारबद्ध है; उसे अपनी क्रियाओं और 
प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसी सजगता से प्रज्ञा आती है, 
और इसी से अन्य व्यक्तियों तथा वस्तुओं के साथ उसके संबंध में मौलिक 
परिवर्तन होता है। 


प्रज्ञा का परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने से कोई संबंध नहीं है। प्रज्ञा वह सहज 
प्रत्यक्ष दर्शन है जो मनुष्य को शक्तिशाली एवं स्वतंत्र बनाती है। बच्चे में यदि 
इस प्रज्ञा को जगाना है तो यह आवश्यक है कि वह स्वयं भी समझे कि प्रज्ञा 
क्या है; क्योंकि जब स्वयं अपने ही अंदर अनेक प्रकार से उस प्रज्ञा का 
अभाव रहेगा तो हम बच्चे को प्रज्ञावान, विवेकपूर्ण होने के लिए कैसे कह 
सकते हैं? समस्या यहां केवल विद्यार्थी की कठिनाइयों की ही नहीं है बल्कि 
स्वयं अपनी भी है : हमारे भीतर भी भय हैं जो निरंतर संचित होते रहते 
हैं; हम भी दुखों और कुंठाओं से मुक्‍त नहीं हैं। प्रज्ञावान बनने में बच्चे की 
सहायता करने के लिए हमें अपने अंदर की उन बाधाओं को तोड़ देना होगा 
जो हमें मंद और विचारहीन बनाती हैं। 


जब हम स्वयं व्यक्तिगत सुरक्षा की खोज में लगे हैं तो हम बच्चों को 
कैसे इसकी शिक्षा दे सकते हैं कि वे इसकी खोज न करें? यदि हम माता-पिता 
तथा अध्यापक ही जीवन के प्रति पूर्णरूप से खुले नहीं हैं और यदि हम ही 
अपने चारों ओर सुरक्षात्मक दीवारें खड़ी करेंगे तो फिर बच्चों के लिए क्या 
आशा की जा सकती है? सुरक्षा के लिए संघर्ष विश्व में चारों ओर बड़ी 
दुर्व्यवस्था पैदा कर रहा है और इस संघर्ष का सही अभिप्राय जानने के लिए 
यह आवश्यक है कि अपनी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के प्रति सजग होकर 
हम स्वयं अपनी प्रज्ञा को जगाएं। हमें उन सभी मूल्यों के विषय में प्रश्‍न 
उठाना आरंभ करना चाहिए जो आज हमें चारों ओर से घेरे F| 


यह उचित नहीं है कि उसी ढांचे में बिना विचार के हम अपने को फिट 
करते रहें जिसमें हम पले हैं। यदि हम स्वयं को ही नहीं समझते तो कैसे 
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कभी भी व्यक्ति में, और इस प्रकार समाज में, सामंजस्य हो सकता है? जब 
तक शिक्षक अपने को नहीं समझता, जब तक वह स्वयं अपनी संस्कारबद्ध 
प्रतिक्रियाओं को नहीं देखता और अपने को प्रचलित मूल्यों से मुक्त करना 
आरंभ नहीं करता, तब तक वह कैसे बच्चे में प्रज्ञा जागृत कर सकता है? 
और यदि वह बच्चे में प्रज्ञा जागुत नहीं कर सकता तो फिर उसका कार्य ही 
क्या है? 


स्वयं अपने विचारों और भावनाओं की प्रतिक्रियाओं को समझकर ही 
हम .एक स्वतंत्र मनुष्य बनने में वच्चे की वास्तविक सहायता कर सकते हैं, 
और यदि शिक्षक का इससे गहरा एवं जीवंत संबंध है, तो उसमें केवल बच्चे 
के प्रति ही नहीं, अपने प्रति भी गहरी जागरूकता होगी। 


हममें से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो स्वयं अपने विचारों और 
भावनाओं का निरीक्षण करते हैं। यदि वे विचार एवं भावनाएं हमें कुरूप लगती 
हैं तो हम उनके पूरे तात्पर्य को समझने का प्रयत्न नहीं करते; हम या तो 
उन्हें केवल रोकने का प्रयत्न करते हैं या उनकी उपेक्षा कर देते हैं। हमें स्वयं 
अपने प्रति गहरी सजगता नहीं है। हमारे विचार और हमारी भावनाएं 
धिसी-पिटी हैं, यंत्रवत हैं। हम कुछ विषय सीखते हैं, कुछ जानकारी इकट्टी 
करते हैं, और फिर वही बच्चों तक पहुंचाते हैं। 


परंतु यदि हमारी अभिरुचि जीवंत_है तो हम केवल इसका ही पता 
लगाने का प्रयत्न नहीं करेंगे कि विश्‍व के तमाम हिस्सों में शिक्षा के कौन से 
प्रयोग हो रहे हैं, बल्कि शिक्षा की संपूर्ण समस्या के ही प्रति स्वयं अपने 
दृष्टिकोण को बहुत अधिक स्पष्ट करना चाहेंगे; हम अपने से यह प्रश्‍न करेंगे 
कि क्‍यों और किस उद्देश्य से हम बच्चों को तथा अपने आप को शिक्षित कर 
रहे हैं, हम अस्तित्व के अर्थ का, व्यक्ति के समाज के प्रति संबंध का अन्वेषण 
करेंगे | निस्संदेह शिक्षकों को इन समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए 
और बच्चे के ऊपर स्वयं अपनी व्यक्तिगत विचित्रताओं तथा विचार की 
आदतों का आरोपण किए बिना उन समस्याओं के सत्य की खोज में बच्चे 
की सहायता करनी चाहिए। 


किसी भी व्यवस्था-प्रणाली के पीछे चलने से - चाहे वह प्रणाली 
राजनीतिक हो या शैक्षिक - हमारी किसी भी सामाजिक समस्या का 
समाधान नहीं होगा। किसी समस्या को समझने के बजाय यह समझना कहीं 
ज्यादा ज़रूरी है कि उस समस्या को देखने का हमारा नज़रिया क्या है। 
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यदि बच्चों को भय से मुक्‍त होना है - चाहे वह भय अपने माता-पिता 
का हो या अपने परिवेश या ईश्वर का हो - तो शिक्षक को खुद भी कोई भय 
नहीं होना चाहिए । लेकिन यही कठिनाई है; ऐसे अध्यापकों को खोजना, जो 
किसी प्रकार के भय के शिकार न हों, आसान नहीं है। भय विचार को 
संकीर्ण कर देता है तथा कुछ भी नया करने की प्रवृत्ति को सीमित करता है, 
और एक भयभीत अध्यापक भय-मुक्ति की अवस्था के गहरे अभिप्राय को 
नहीं समझा सकता। अच्छाई की तरह भय भी संक्रामक होता है। यदि 
शिक्षक खुद भी अंदर-ही-अंदर भयभीत है तो वह उस भय को अपने 
विद्यार्थियों में संप्रेषित कर देगा, हालांकि यह हो सकता है कि यह संक्रमण 
तुरंत न दिखलाई दे। 


उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक अध्यापक, लोग क्या कहेंगे, इस 
बात से भयभीत है; वह अपने भय की मूर्खता को समझता है और फिर भी 
उसके परे नहीं जा पाता। तो उसे क्या करना चाहिए? कम-से-कम वह स्वयं 
अपने से उस भय को स्वीकार तो कर ही सकता है और अपनी मनोवैज्ञानिक 
प्रतिक्रियाओं को विद्यार्थियों के सामने रखकर तथा उनके विषय में उनसे खुली 
चर्चा करके भय के स्वरूप को समझने में उनकी सहायता कर सकता है। 
ईमानदारी तथा सच्चाई का यह दृष्टिकोण छात्रों को बड़ा प्रोत्साहित करेगा और 
वे भी अपने बीच और अपने अध्यापक के साथ उसी प्रकार से खुले और 
निश्छल बनेंगे। 


बच्चे को स्वतंत्रता देने के लिए शिक्षक को स्वयं भी स्वतंत्रता के 
निहिताथाँ के प्रति तथा उसके पूरे तात्पर्य के प्रति जागरूक होना चाहिए । किसी 
अन्य व्यक्ति का उदाहरण और किसी भी प्रकार का दबाव इस स्वतंत्रता को 
लाने में सहायक नहीं होते, पर केवल स्वतंत्रता में ही आत्म-अन्वेषण तथा 
अंतर्दुष्टि संभव होती है! 


बच्चे के ऊपर उसके चारों ओर के लोगों तथा वस्तुओं का प्रभाव पड़ता 
है; इन प्रभावों और उनके वास्तविक मूल्य को स्पष्ट करने में सही शिक्षक 
को बच्चे की सहायता करनी चाहिए। समाज या परंपरा की सत्ता के द्वारा 
सम्यक मूल्यों को नहीं खोजा जा सकता; केवल वैयक्तिक विचारशीलता ही 
उन्हें प्रकट कर सकती है। 


यदि कोई व्यक्ति इसको गहराई से समझता है तो वर्तमान व्यक्तिगत और 
सामाजिक मूल्यों के प्रति अंतर्दुष्टि जगाने में वह बिलकुल शुरू से ही बच्चे 
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को प्रोत्साहित करेगा | उसका प्रोत्साहन किन्ही विशेष प्रकार के मूल्यों की खोज 
के लिए नहीं होगा बल्कि सभी वस्तुओं के वास्तविक जीवन-मूल्यों के प्रति 
होगा। वह उसकी निर्भय. होने में सहायता करेगा, जिसका अर्थ है कि सभी 
प्रकार के आधिपत्य से मुक्ति - आधिपत्य चाहे अध्यापक का हो या परिवार 
का या समाज का - ताकि प्रेम और अच्छाई में वह एक व्यक्ति के रूप में 
खिल सके। इस प्रकार स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में विद्यार्थी की सहायता करके 
शिक्षक स्वयं अपने जीवन-मूल्यों को भी बदल रहा है; वह भी “मै? और 
“मेरा” से मुक्ति पाना शुरू कर रहा है, वह भी प्रेम और अच्छाई में खिल 
रहा है। परस्पर शिक्षण की यह प्रक्रिया अध्यापक और छात्र के बीच एक 
बिलकुल अलग ही संबंध पैदा करती है। 


किसी भी प्रकार का आधिपत्य या वाध्यता, स्वतंत्रता और प्रज्ञा के लिए 
बाधा है। सही शिक्षक में अधिकारिता का भाव नहीं होता, समाज में उसका 
प्रभुत्व नहीं होता; वह समाज के विधि-निषेधों और मान्यताओं से परे होता 
है। यदि हम बच्चे को इन बाधाओं से मुक्त करना चाहते हैं - उन वाधाओं 
से जिन्हें स्वयं उसने तथा उसके परिवेश ने पैदा किया है - तो वाध्यता और 
आधिपत्य के प्रत्येक रूप को समझना तथा समाप्त करना होगा; परंतु यदि 
शिक्षक स्वयं ही अपने को पंगु बनाने वाली सभी प्रकार की अधिकारिता और 
सत्ता से मुक्त नहीं करता, तो ऐसा करना संभव नहीं है। 


दूसरे का अनुकरण करना, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, “स्व” 
की प्रक्रिया की खोज में बाधक वनता है; सुख-सुविधा, सत्ता-अधिकारिता, तथा 
बाहर से मदद पाने की इच्छाओं के घेरे में मन कैद रहता है, तथा यूटोपिया 
या आदर्शलोक की कल्पना मन को स्वयं उसकी ही घेरने वाली प्रवृत्ति के प्रति 
पूर्णतया अनजान बनाए रखती है। पुरोहित, राजनीतिज्ञ, वकील, सैनिक, सभी 
हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं; परंतु ऐसी सहायता प्रज्ञा और 
स्वतंत्रता को नष्ट करती है। जिस सहायता की हमें आवश्यकता है वह स्वयं 
हमसे बाहर कहीं नहीं है। हमें सहायता के लिए भिक्षा मांगने की जरूरत 
नहीं है; जव हम उस काम में नम्रता पूर्वक लगे होते हैं जिसके प्रति हम 
समर्पित हैं और दिन-प्रति-दिन आनेवाली परीक्षा की घड़ियाँ तथा घटनाओं को 
समझने के लिए तैयार रहते हैं, तो वह सहायता बिना हमारे यत्न किए ही 
आ जाती है। 


समर्थन तथा प्रोत्साहन की चेतन या अचेतन लालसा और ललक स्वयं 
अपनी प्रतिक्रिया पैदा करती है जो सदा तुष्ट करने का काम करती है। ऐसी 
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लालसा से हमें बचना होगा। किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो हमें प्रोत्साहित 
करे, जो हमारा नेतृत्व करे तथा जो हमें सांत्वना दे, हमें बड़ा सुविधाजनक 
लगता है; लेकिन दूसरे को मार्गदर्शक या अधिकारी समझकर उसकी ओर 
देखने की यह आदत हमारी व्यवस्था में शीघ्र ही विष का कार्य करती है। जैसे 
ही हम मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं हम अपने मूल मंतव्य 
को भूल जाते हैं, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रज्ञा को जगाना है। 


किसी भी प्रकार का प्रभुत्व एक बाधा है। यह बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक 
विद्यार्थी के लिए सत्ता या प्रामाण्य न बने। सत्ता-निर्माण की प्रक्रिया न केवल 
चेतन स्तर पर चलती है बल्कि अचेतन स्तर पर भी जारी रहती है। 


विद्यार्थी अनिश्चय में है, अंधेरे में टटोल रहा है; अध्यापक अपने ज्ञान 
में निश्चित है, अपने अनुभव में दृढ़ है। अध्यापक की दृढता और निश्चितता 
में विद्यार्थी आश्वस्त रहना भी चाहता है; परंतु ऐसा आश्वासन न तो स्थायी 
होता है और न सत्य। ऐसा अध्यापक जो चेतन या अचेतन रूप से दूसरों 
पर आश्रित होने को प्रोत्साहित करता है, अपने छात्रों के लिए कभी अधिक 
सहायक सिद्ध नहीं हो सकता | अपने ज्ञान से वह उन्हें चकाचौंध कर सकता 
है, अपने व्यक्तित्व से वह उन्हें मोहित कर सकता है, परंतु वह एक सही 
शिक्षक नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान और उसका अनुभव उसका एक व्यसन 
है, उसकी सुरक्षा है, उसका जेलखाना है, और जब तक वह उनसे अपने 
को मुक्त नहीं करता, समन्वित मनुष्य बनने में वह अपने विद्यार्थियों की 
सहायता नहीं कर सकता। 


एक सही शिक्षक बनने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक पुस्तकों 
और प्रयोगशालाओं से अपने को निरंतर मुक्त करता रहे, उसे सदा इसकी 
सावधानी बरतनी चाहिए कि विद्यार्थी कहीं उसे उदाहरण, आदर्श, प्रमाण न 
बना लें। जब अध्यापक अपने विद्यार्थियों के माध्यम से अपने को पारितुष्ट 
करने की अभिलाषा रखता है, जब विद्यार्थियों की सफलता उसकी अपनी 
सफलता होती है, तब उसका शिक्षण आत्म-सातत्य का, अपने अहं को ही 
बनाए रखने का, एक बहाना होता है, और यह आत्मबोध तथा स्वतंत्रता के 
लिए हानिकारक है। सही अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह इन 
बाथाओं के प्रति जागरूक हो, जिससे कि वह अपने विद्यार्थियों को केवल 
a प्रभुत्व से नहीं बल्कि उनके अपने आत्म-केंद्रित प्रयासों से भी मुक्त 
कर सके। 
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दुर्भाग्य से जब किसी समस्या को समझने का प्रश्‍न उठता है, अधिकांश 
अध्यापक उस समस्या को समझने में विद्यार्थी को समान भागीदार नहीं 
बनाते; अपने ऊंचे ओहदे से वे शिष्य को आदेश देते हैं, मानो वह उनसे कहीं 
नीचे हो। ऐसा संबंध विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों में भय पैदा करता है। इस 
असमान संबंध का क्या कारण है? क्या अध्यापक भयभीत है कि उसकी 
हकीकत सामने आ जाएगी? कया अध्यापक अपनी तुनकमिजाजी को, अपने 
महत्त्व को छिपाने के लिए एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है? 
श्रेष्ठताग्रंथि वाली यह दूरी उन दीवारों को तोड़ने में किसी प्रकार की सहायता 
नहीं करती जो व्यक्तियों को अलग-थलग करती हैं। आखिरकार स्वयं को 
शिक्षित करने में शिक्षक तथा उसके शिष्य दोनों को ही एक-दूसरे की सहायता 
करनी है। 


सभी प्रकार के संबंधों को पारस्परिक शिक्षा का रूप ले लेना चाहिए; 
और चूंकि ज्ञान, उपलब्धि, महत्त्वाकांक्षा आदि से मिलने वाला सुरक्षात्मक 
अलगाव केवल द्वेष एवं विरोध ही पैदा करता है, अतः यह जरूरी है कि सच्चे 
शिक्षक को अपने चारों ओर की इन दीवारों को पार करना चाहिए जिनसे वह 
स्वयं घिरा है। 


सही शिक्षक चूंकि पूर्णतया व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसके समन्वय के 
लिए ही समर्पित है, अतः वह एक गहरे अर्थ में सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। वह 
किसी संप्रदाय का नहीं होता और न ही किसी संगठित धर्म का; वह विश्वासों 
एवं कर्मकांडों से भी मुक्‍त होता है, क्योंकि वह जानता है कि वे सब अम हैं, 
कल्पनाएं तथा अंधविश्वास हैं, जो उनको बनाने वालों की कामनाओं का ही 
प्रक्षेपण है। वह जानता है कि यथार्थ या ईश्वर तभी प्रकट होता है जब 
आत्मबोध हो और इसके फलस्वरूप मुक्ति हो। 


जिन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं होती है वे प्रायः बड़े अच्छे अध्यापक 
बनते हैं, क्योंकि ये प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं; विशेषज्ञ न होने के कारण 
वे सीखने में, जीवन को समझने में रुचि रखते हैं। एक सच्चे अध्यापक के 
लिए अध्यापन तकनीक नहीं है, वह उसकी जीवन-पद्धति है; एक सच्चे 
कलाकार की तरह वह अपने सृजनशील कार्य को छोड़ने के बजाय भूखों 
मरना अधिक पसंद करेगा। जब तक व्यक्ति में अध्यापन करने की ऐसी 
ज्वलंत अभिलाषा न हो, उसे अध्यापक नहीं बनना चाहिए । यह सर्वाधिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
86 शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य 


महत्त्वपूर्ण है कि व्यक्ति इसका पता लगाए कि उसमें यह आग है या नहीं; 
केवल जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन में आना उचित नहीं। 


जब तक अध्यापन एक व्यवसाय है, जीविकोपार्जन का एक साधन है, 
न कि एक ऐसी वृत्ति जिसके लिए व्यक्ति समर्पित है, तब तक हमारे तथा 
संसार के बीच एक गहरी खाई बनी रहेगी; हमारा घरेलू जीवन तथा हमारा 
काम एक-दूसरे से पृथक एवं विशिष्ट बने रहेंगे। जब तक शिक्षा दूसरी 
नौकरियों की तरह एक नौकरी है, तब तक व्यक्तियों में तथा तमाम स्तरों पर 
विभाजित समाज में संघर्ष और शत्ुता, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं 
का हृदयहीन होकर पीछा करना तथा राष्ट्रीय एवं जातीय अलगाव जारी रहेगा 
और प्रतिद्धंदिता एवं अंतहीन Get का सिलसिला बना रहेगा। 


जब सही प्रकार के शिक्षक बनने के लिए हम अपने को समर्पित कर 
देते हैं, तब हम अपने घर तथा स्कूल के जीवन के बीच दीवारें नहीं खड़ी 
करते, क्योंकि सर्वत्र हमारा संबंध स्वतंत्रता तथा प्रज्ञा से होता है। हम 
धनी तथा निर्धन सभी के बच्चों को एक समान देखते हैं तथा प्रत्येक वच्चे 
को एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसका अपना स्वभाव, अपनी विरासत है, 
महत्त्वाकांक्षाएं हैं । हमारा संबंध किसी वर्ग से नहीं होता, न तो शक्तिशाली से 
और न निर्बल से; हमारा संबंध केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अखंडता से 
होता है। 


यह आवश्यक है कि सही शिक्षा के प्रति समर्पण पूर्णतया ऐच्छिक हो | 
यह किसी प्रकार के दबाव या व्यक्तिगत लाभ की आशा के कारण नहीं होना 
चाहिए, और इसे उस भय से मुक्‍त होना चाहिए जो सफलता तथा 
उपलब्धि की लालसा से पैदा होता है। विद्यालय की सफलता या असफलता 
के साथ व्यक्ति का तादात्म्य भी व्यक्तिगत स्वार्थ के क्षेत्र के ही अंतर्गत आता 
है। यदि अध्यापन करना व्यक्ति का पेशा है, यदि सही शिक्षा को वह मूलभूत 
आवश्यकता समझता है, तो स्वयं अपनी या दूसरे की महत्त्वाकांक्षाओं को वह 
अपने मार्ग में बाधक न बनने देगा और न अपने रास्ते से विचलित होगा। 
वह अपने कार्य के लिए समय तथा अवसर खोज ही लेगा और पुरस्कार, 
सम्मान या यश की लालसा के बिना ही उसमें लग जाएगा। तब दूसरी सभी 
बातें, परिवार, व्यक्तिगत सुरक्षा, सुविधा आदि गौण हो जाती हैं। 


सही शिक्षक होने के प्रति हमारी निष्ठा और लगन है तो हम शिक्षा 
की किसी विशेष प्रणाली से ही नहीं, बल्कि सभी प्रणालियों से पूर्णतया असंतुष्ट 
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रहेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि कोई भी शिक्षण प्रणाली व्यक्ति को मुक्त नहीं कर 
सकती | कोई पद्धति या प्रणाली उसे किसी प्रकार के मूल्यों की व्यवस्था से 
संस्कारित तो कर सकती है, परंतु उसे मुक्त नहीं कर सकती। 


हमें इसकी भी वड़ी सावधानी रखनी होगी कि हम कहीं अपनी ही किसी 
खास प्रणाली के फंदे में न फंस जाएं जिसे हमारा मन सदा रचता रहता है। 
आचरण या कार्य के किसी प्रारूप को अपना लेना एक सुविधाजनक एवं 
सुरक्षित प्रक्रिया है, और यही कारण है कि मन अपने ही द्वारा निर्मित 
संरचनाओं की शरण लेता है। निरंतर सचेत रहना कष्टदायक और बोझिल 
होता है, जबकि किसी प्रणाली को विकसित करने एवं उसके पीछे चलने के 
लिए विचारशीलता की आवश्यकता नहीं होती। 


दोहराव तथा आदत मन को आलसी बनाते हैं; उसे जगाने के लिए एक 
धक्के या आघात की जरूरत होती है - अब हम इसे समस्या की संज्ञा दे देते 
हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए हम अपनी जीर्ण-शीर्ण व्याख्याओं, निंदा, 
मूल्यांकनों आदि का इस्तेमाल करते हैं और ये सभी मन को फिर सुला देते 
हैं। इस प्रकार की तंद्रा में मन निरंतर फंसता रहता है। एक सही शिक्षक 
केवल अपने में ही इसका अंत नहीं करता, बल्कि उसके प्रति जागरूक रहने 
में अपने विद्यार्थियों की भी सहायता करता है। 


कुछ व्यक्ति यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि सही शिक्षक कैसे बनता है। यह 
तो निश्चित है कि “कैसे” का मतलब है कि मन मुक्‍त नहीं है; वह भयभीत 
है, किसी लाभ, किसी परिणाम की खोज में लगा है। कुछ बनने की आशा एवं 
प्रयत्न मन को उसके इच्छित लक्ष्य के अनुरूप बनाते हैं; जबकि मुक्त मन 
सतत रूप से जागरूक रहता है, सीखता रहता है और इस प्रकार स्वनिर्मित 
बाधाओं को तोड़ कर आगे निकलता रहता है। 


स्वतंत्रता शुरू में ही होती है - वह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अंत 
में प्राप्त किया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति पूछता है “कैसे” तो वह कभी 
न सुलझने वाली कठिनाइयों से घिर जाता है। शिक्षा के लिए अपना जीवन 
समर्पित करने के लिए इच्छुक अध्यापक कभी ऐसा प्रश्‍न नहीं करेगा, क्योंकि 
वह जानता है कि कोई भी प्रणाली सही प्रकार का शिक्षक नहीं पैदा कर 
सकती यदि व्यक्ति की जीवंत अभिरुचि है तो वह किसी ऐसी प्रणाली की मांग 
ही नहीं करेगा जो मनचाहे परिणाम का भरोसा देती हो। 
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क्या कोई प्रणाली हमें प्रज्ञावान बना सकती है? हम चाहें तो किसी 
प्रणाली की चक्की में पिस सकते हैं, डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, 
आदि-आदि; लेकिन क्या तब हम वास्तव में शिक्षक होंगे, या किसी 
व्यवस्था-प्रणाली के केवल एक पुतले भर? पुरस्कार की चाहत या एक 
असाधारण शिक्षक कहलाने की इच्छा केवल मान्यता एवं प्रशंसा की लालसा 
हे, और यह ठीक है कि प्रशंसित तथा प्रोत्साहित किया जाना कभी-कभी 
अच्छा लगता है लेकिन यदि अपनी अभिरुचि बनाए रखने के लिए कोई 
उस पर निर्भर करने लगे, तो वह एक नशा हो जाता है जिससे व्यक्ति शीघ्र 
ही मुरझा जाता है। प्रशंसा तथा प्रोत्साहन की आशा करना बिलकुल 
अपरिपक्वता है। 


यदि किसी नवीन वस्तु की रचना करनी है, तो यह आवश्यक है कि 
हम सतर्क एवं स्फूर्तिवान हों, न कि झगड़ते रहें या शिकायत करते te | यदि 
कोई अपने कार्य में कुंठा का अनुभव करता है तो प्रायः ऊब एवं थकावट 
चेदा होती है। यदि व्यक्ति की रुचि नहीं है तो उसे अध्यापन करना जारी नहीं 
रखना चाहिए। 


परंतु अध्यापकों में प्रायः जीवंत अभिरुचि का अभाव क्यों होता है? वे 
कुंठा का अनुभव क्यों करते हैं? परिस्थितियों से बाध्य होकर किसी कार्य को 
करने की वजह से कुंठा नहीं आती; वह तो तब पैदा होती है जब हम अपने 
बारे में यही ठीक से नहीं जानते कि वह क्या है जिसे वास्तव में हम करना 
चाहते हैं। भ्रांत होकर हम चारों ओर धक्के खाते हैं और तब अंत में कहीं 
ऐसी जगह टिक जाते हैं जहां हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती। 


यदि शिक्षा हमारी वास्तविक वृत्ति है तो अस्थायी तौर पर हम कुंठा का 
अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमें मौजूदा शिक्षा संबंधी भ्रांति से बाहर 
निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता; परंतु जैसे-जैसे हम सही शिक्षा के 
निहितार्थों को देख और समझ लेंगे, हममें समग्र ऊर्जा और उत्साह लौट 
आएंगे। यह किसी संकल्प या दृढ़ निश्चय का विषय नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन एवं 
बोध की वात है। 


यदि शिक्षण किसी व्यक्ति का पेशा है और यदि वह उचित शिक्षा के गंभीर 
महत्त्व को देखता है तो वह सही प्रकार का शिक्षक हुए बिना नहीं रह सकता | 
उसके लिए किसी प्रणाली का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। इस 
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तथ्य का अहसास मात्र ही कि व्यक्ति की मुक्ति एवं अखंडता के लिए सम्यक 
शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, व्यक्ति में मौलिक परिवर्तन ले आता है । यदि कोई 
इसके प्रति जागरूक हो जाता है कि उचित शिक्षा के ही द्वारा शांति एवं सुख 
संभव है, तो वह स्वभावतः अपने जीवन एवं अभिरुचि को उसके लिए अर्पित 
कर देगा। 


बच्चे को हम इसलिए शिक्षित करते हैं कि वह आंतरिक रूप से समृद्ध 
हो सके। इसका परिणाम यह होगा कि वह अपनी संपत्ति को भी सही मूल्य 
देगा। आंतरिक समृद्धि के बिना सांसारिक वस्तुएं अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो 
जाती हैं और इससे तमाम तरह के विनाश एवं कष्ट पैदा होते हैं। बच्चे को 
शिक्षा हम इसलिए देते हैं कि वह अपनी उचित वृत्ति खोज सके तथा उन 
व्यवसायों से बच सके जो व्यक्ति और व्यक्ति के वीच चैर का कारण बनते हैं। 
हम बच्चों को शिक्षा इसलिए देते हैं कि वे आत्मज्ञान की ओर बढ़ें, जिसके 
बिना न तो शांति संभव है और न आनंद। शिक्षा आत्म-तुष्टीकरण के लिए 
नहीं, बल्कि आत्मपरित्याग के लिए होती है। 


सही शिक्षा के अभाव में भ्रम को वास्तविकता समझ लिया जाता है और 
तव व्यक्ति आंतरिक रूप से सदा aa में रहता Si इसी से दूसरों के साथ 
यानी समाज के साथ संघर्ष जारी रहता है। हम इसलिए शिक्षा का पेशा 
अपनाते हैं क्योंकि हमें यह साफ़ दिखलाई देता है कि संगठित धर्मा के 
सिद्धांतों या कर्मकांडों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से ही मन शांत होता है; और 
वह सुजन, सत्य, ईश्वर केवल तभी प्रकट होता है जब “मै” और “मेरा? 
का अंत हो जाता है। 
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दूसरी मानवीय समस्याओं की तरह सेक्स से जुड़ी उत्तेजनाओं तथा 
आवेगों की समस्या भी कम जटिल व कठिन नहीं है; और यदि शिक्षक ने 
इस समस्या का गहराई से अन्वेषण नहीं किया है तथा उसके अनेक 
निहितार्थों को नही समझा है तो वह उनकी सहायता कैसे कर सकता है जिन्हें 
वह शिक्षित कर रहा है? यदि माता-पिता और अध्यापक स्वयं ही सेक्स कीं 
उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं तो वे बच्चों का मार्ग निर्देशन कैसे कर सकेंगे? यदि 
इस समस्या के समूचे अभिप्राय को हम स्वयं ही नहीं समझते तो बच्चों की 
मदद कैसे कर सकेंगे? कोई अध्यापक सेक्स की समझ को बच्चों तक कैसे 
पहुंचाता है यह उसकी मन की दशा पर निर्भर करेगा; इस बात पर निर्भर 
करेगा कि अध्यापक में सौम्य संयम है या कि वह स्वयं अपनी वासनाओं से 
आक्रांत है | 


हममें से अधिकांश के लिए सेक्स भ्रांति एवं da से घिरी एक समस्या 
क्यों है? क्यों हमारे जीवन में इसका इतना दमनकारी स्थान हो गया है? एक 
प्रमुख कारण तो यह है कि हम सृजनशील नहीं हैं; और हम सृजनशील 
इसलिए नहीं हैं क्योंकि न केवल हमारी सारी सामाजिक और नैतिक संस्कृति 
ही बल्कि शिक्षण-पद्धतियां भी बुद्धि के ही विकास पर आधारित हैं। सेक्स की 
समस्या का समाधान इसी समझ में है कि सृजनशीलता कभी बुद्धि के 
माध्यम से नहीं आती । इसके विपरीत सृजनशीलता तभी संभव होती है जब 
बुद्धि शांत होती है। 


बुद्धि अर्थात मन केवल दोहरा सकता है, केवल स्मरण कर सकता है। 
वह लगातार शब्दों को बुन रहा होता है तथा पुरानी चीज़ों में फेरबदल कर 
रहा होता है; और चूंकि हम अक्सर केवल मस्तिष्क से ही अनुभव करते हैं, 
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इसलिए हम केवल शब्दों एवं यांत्रिक पुनरावृत्तियों पर ही जीवित रहते हैं। 
स्पष्ट है कि यह सृजन नहीं है, और चूंकि हममें सृजनशीलता नहीं है, 
सृजनशील होने का हमारे पास एक मात्र रास्ता सेक्स ही बचता है। सेक्स 
का संबंध मन से है, और मन की चीजें संतुष्टि मांगती हैं, नहीं तो कुंठा 
होती है। 


हमारे विचार एवं जीवन संकीर्ण, शुष्क, खोखले और रिक्त हैं; 
भावनात्मक रूप से हम सदा अतृप्त हैं तथा धार्मिक एवं बौद्धिक दृष्टि से हम 
सदा दोहराने वाले एवं स्फूर्तिहीन हैं; सामाजिक, राजनीतिक, तथा आर्थिक रूप 
से हम aa हुए और नियंत्रित हैं। हम सुखी लोग नहीं हैं; हम जीवन के 
आनंद से भरे नहीं हैं;.न तो घर में, न काम-धंथे में, न चर्च में और न ही 
विद्यालय में हमें सृजनशीलता का अनुभव होता है; अपने दैनिक विचार या 
कार्य में हमें कभी गहरी मुक्ति का बोध नहीं होता। सभी ओर से पकड़े एवं 
जकड़े हुए डोने के कारण केवल सेक्स ही हमारे लिए एक मार्ग रह जाता है - 
एक ऐसा अनुभव जिसे हम वारबार चाहते हैं, क्योंकि वह कुछ क्षणों के लिए 
सुख की ऐसी अवस्था हमें देता है जो तभी पैदा होती है जब “स्व” नहीं रहता । 
समस्या सेक्स में नहीं है, समस्या उस इच्छा में है जो सुख की अवस्था 
को बार-बार दोहराना चाहती है, जो आनंद को पाना और सुरक्षित रखना 
चाहती है। 


आत्म-विस्मरण का तीब्र आवेग ही हमारी खोज का वास्तविक लक्ष्य 
होता है। यानी किसी ऐसी वस्तु के-साथ तादात्म्य, जिसमें हम अपने को 
पूर्णतया भुला सकें। चूंकि “स्व संकीर्ण और क्षुद्र है तथा दुख का स्रोत है, अतः 
चेतन या अचेतन रूप से हम. व्यक्तिगत या सामूहिक आवेश में या ऊंचे 
विचारों में या फिर किसी फूहड़ उत्तेजना में अपने को भुला देना चाहते हैं। 


जब हम “स्वः से पलायन चाहते हैं तो पलायन के साधन बड़े महत्त्व 
के हो जाते हैं, और तब वे भी हमारे लिए कष्टप्रद समस्याएं बन जाते हैं। 
सृजनशील जीवन का. मतलब है स्व से मुक्ति; और जब तक हम सृजनशील 
जीवन में बाधा डालने वाली चीजों का अन्वेषण नहीं करते और उन्हें नहीं 
समझते, तब तक हम सेक्स की समस्या को नहीं समझ पाएंगे । 


सृजनशील जीवन जीने में एक बड़ी बाधा भय है। प्रतिष्ठा की चाह इसी 
भय की एक अभिव्यक्ति है। जो प्रतिष्ठित हैं, जो नैतिक रूप से कहीं बंधे हैं, 
वे जीवन के संपूर्ण एवं गहरे आशय के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे अपनी ही 
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ज्षेतिकता की दीवारों में बंद हैं और उनके परे नहीं देख सकते । किन्ही आदशों 
एवं धार्मिक विश्वासों पर आधारित उनकी धूमिल नैतिकता का वास्तविकता से. 
कोई संबंध नहीं है, और वे इसी की शरण लेकर अपने भ्रम के संसार में 
ही रहे चले जाते हैं। अपनी स्व-आरोपित तथा परितोष देनेवाली नैतिकता के 
बावजूद प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आंति, कष्ट तथा डंड में रहते हैं। 


सुरक्षित होने की इच्छा का परिणाम है भय, और यह हमें प्रभुत्व का 
अनुयायी बनाता है, उसका अनुकरण कराता है तथा उसके अधीन करता है; 
अतः वह सृजनशील जीवन के लिए बाथक है। सृजनशीलता के साथ जीने का 
अर्थ है मुक्त होकर जीना, जिसका अर्थ है निर्भयता; और सृजनशीलता की 
अवस्था तभी संभव होती है जब मन इच्छा तथा उसके तुष्टीकरण में जकड़ा 
नहीं रहता। अत्यंत सूक्ष्म अवधान से अपने मन और हृदय का अवलोकन 
करके ही हम अपनी इच्छा के छिपे रूपों को प्रकाश में ला सकते हैं। जितने 
अधिक विवेकपूर्ण तथा प्रेममय हम होंगें, उतना ही हमारे मन पर वासना का 
प्रभुत्व कम होगा। जब प्रेम नहीं होता तभी उत्तेजना एक विनाशकारी समस्या 
बन जाती है। 


उत्तेजना की इस समस्या को समझने के लिए हमें उसे किसी एक दृष्टि 
से नहीं बल्कि शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, सभी दृष्टियों से देखना 
होगा। उत्तेजना हमारे लिए इतनी :महत्त्वपूर्ण इसलिए हो गई है कि हम 
ऐद्रिक मूल्यों को बहुत अधिक महत्त्व देने लगे हैं। 


किताबों, विज्ञापनों, सिनेमा तथा अनेक दूसरे माध्यमों से उत्तेजनाओं के 
तमाम रूपों को उभारा जा रहा है। राजनीतिक तथा धार्मिक तमाशे, थियेटर 
तथा दूसरे प्रकार के मनोरंजन हमें जीवन में विभिन्न स्तरों पर उत्तेजनाओं 
की तलाश के लिए उत्साहित करते हैं; और इस प्रोत्साहन में हम आनंद लेते 
= | विषयासक्ति या भोगलालसा को सभी संभव तरीकों से बढ़ाया जा रहा है 
और उसी के साथ ब्रह्मचर्य के आदर्श का भी झंडा खड़ा किया जाता है। इस 
प्रकार हमारे अंदर एक अंतर्विरोध पैदा होता है, और आश्चर्य की बात है कि 
यह अंतर्विरोध भी उत्तेजना देता है। 


उत्तेजना का पीछा करना मन की मुख्य क्रियाओं में से एक है और जब 
हम इसे समझ लेते हैं तो भोग, उत्तेजना तथा हिंसा हमारे जीवन के प्रमुख 
अंग नहीं रहते । चूंकि हम प्रेम नहीं करते, सेक्स या उत्तेजना के पीछे दौड़ना 
काफी जटिल समस्या बन गई है। जहां प्रेम है वहां पवित्रता होती है; परंतु 
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जो पवित्र बनने की कोशिश करता है वहां पवित्रता नहीं होती | सदाचार मुक्ति 
के साथ आता है, इसका आगमन “जो है? के बोध के साथ होता है । 


जब हम युवा होते हैं, तब हमारी काम-विषयक इच्छाएं बलवान होती 
हैं, और अधिकांश व्यक्ति इन वासनाओं को नियंत्रित व अनुशासित करके 
उनसे निपटने का प्रयत्न करते हैं; क्योंकि हम समझते हैं कि नियंत्रण के 
अभाव में हम पूर्णतः कामासक्त हो जाएंगे। संगठित धर्मों को हमारी 
काम-विषयक नैतिकता की बड़ी चिंता रहती है; परंतु राष्ट्रीयता के नाम पर 
तो वे हमें हिंसा तथा हत्या की, द्वेष एवं चालाकियों से भरी हृदयहीनता की 
और शक्ति तथा सफलता के पीछे दौड़ने की इजाज़त दे देते हैं। उन्हें इस खास 
तरह की नैतिकता की चिंता क्यों है? वे शोषण, लालच तथा युद्ध पर आक्रमण 
क्यों नहीं करते? क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि संगठित धर्म हमारे ही द्वारा 
निर्मित उस परिवेश का अंग होने के कारण स्वयं अपने अस्तित्व के लिए 
हमारी आशंकाओं पर, हमारे द्वेष व अलगाववाद पर निर्भर करते हैं? अतः 
दूसरे क्षेत्रों की तरह धार्मिक क्षेत्र में भी मन स्वयं अपनी कामनाओं के प्रक्षेपण 
में जकड़ा रहता है। 


जब तक वासना की समस्त प्रक्रिया का हमें गहरा बोध नहीं होता, तब 
तक विवाह-संस्था, चाहे वह पूर्व की हो या पश्चिम की - सेक्स की समस्या 
का समाधान नहीं कर सकती। किसी इकरारनामे पर हस्ताक्षर करके प्रेम 
नहीं पैदा किया जा सकता; यह न तो तृप्ति देने वाली चीज़ों के लेन-देन पर 
आधारित है, और न पारस्परिक सुरक्षा एवं सुविधा पर। ये सभी वस्तुएं मन 
की हैं, और यही कारण है कि प्रेम का हमारे जीवन में इतना छोटा स्थान 
रह गया है। प्रेम मन का विषय नहीं है, वह विचारणा तथा उसकी चलुर 
योजनाओं से, उसकी आत्मसुरक्षात्मक आवश्यकताओं एवं प्रतिक्रियाओं से 
पूर्णतया मुक्त होता है। जब प्रेम होता है तब सेक्स कभी भी समस्या नहीं 
बनता - प्रेम का अभाव ही इस समस्या को पैदा करता है। 


समस्या मन की बाधाओं तथा पलायनों में है, सेक्स या किसी दूसरे मुद्दे 
में नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम मन की प्रक्रिया को, उसके 
आकर्षणों और विकर्षणों को, सुंदर तथा कुरूप के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को 
समझें । 


हमें अपना अवलोकन करना चाहिए; हमें इसके प्रति जागरूक होना 
चाहिए कि हम लोगों को किस दृष्टि से देखते हैं; स्त्रियों एवं पुरुषों की ओर 
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कैसे देखते हैं। हमें समझना चाहिए कि परिवार को जब आत्म-सातत्य का 
साधन समझा जाता है और उसका उपयोग आत्म-गौरव के लिए किया जाता 
है तो वह पृथकतावादी तथा समाज-विरोधी कार्यों का केंद्र बन जाता है। संपत्ति 
एवं परिवार जब सदा अधिकाधिक संकीर्णता की ओर बढ़ती वासनाओं तथा 
कोशिशों में जीने वाले “स्व” पर केंद्रित होते हैं, तो वे सत्ता तथा आधिपत्य के 
उपकरण बन जाते हैं; ये ही व्यक्ति एवं समाज के बीच संघर्ष के स्रोत हैं। 


इन सभी मानवीय प्रश्नों के विषय में कठिनाई यह है कि हम स्वयं, 
यानी माता-पिता एवं अध्यापक, अत्यधिक थके-मांदे एवं निराश, पूर्णतः आंत 
एवं अशांत हो गए हैं। हमारे लिए जीवन एक बड़ा बोझ है, हम सांत्वना 
चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे। अपने भीतर हम खोखले 
एवं अधूरे हैं और तब हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि बच्चे को सही 
शिक्षा दे सकेंगे? 


यही कारण है कि मुख्य समस्या बच्चा नहीं है बल्कि स्वयं शिक्षक है। 
यदि हम दूसरों को शिक्षा देने में समर्थ होना चाहते हैं तो यह आवश्यक है 
कि हमारे अपने मन तथा हृदय साफ़ हों। यदि शिक्षक स्वयं आंत है, कुटिल 
हे, अपनी ही वासनाओं की भूल-भुलैया में खोया हुआ है, तो वह दूसरे को 
विवेक कैसे दे सकता है या दूसरे की मदद कैसे कर सकता है? परंतु हम 
कोई यंत्र नहीं हैं जिसको किसी विशेषज्ञ द्वारा समझा व सुधारा जा सके। हम 
प्रभावों तथा घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला के परिणाम हैं, और हममें से 
प्रत्येक को स्वयं ही अपने स्वभाव में निहित भ्रांति को समझना तथा सुलझाना 
होगा। 
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हममें से अधिकांश व्यक्ति हमेशा खुद से पलायन की कोशिश में लगे 
रहते हैं, और ऐसा करने के लिए कला एक सरल एवं सम्मानजनक साधन 
है, इसलिए अनेक लोगों के जीवन में वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती 
है। अपने को भुलाने की इच्छा से कुछ लोग कला का सहारा लेते हैं, कुछ 
मदिरापान करते हैं, इसी प्रकार दूसरे लोग रहस्यमय एवं कल्पनाशील धार्मिक 
सिद्धांतों के पीछे चलने लगते हैं। 


जाने-अनजाने जब हम खुद से भागने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल 
करते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं। अपनी चिंताओं एवं संत्रासों से 
मुक्ति पाने के लिए किसी व्यक्ति, कविता, या ऐसे ही किसी दूसरे माध्यम पर 
आश्रित होना कुछ क्षणों के लिए आनंदप्रद हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन 
में वह और अधिक ga तथा अंतर्विरोध ही पैदा करता है। 


जहां da है वहां सृजनशीलता असंभव है, और इसलिए सम्यक शिक्षा 
का काम है समस्याओं का सामना करने में सहायता करना न कि पलायन 
के मार्गों का गुणगान करना। अच्छी शिक्षा da को समझने तथा उसके 
निराकरण में व्यक्ति की सहायता करेगी, क्योंकि तभी सृजनशीलता की अवस्था 
संभव है। 


जीवन से विलग कला का कोई महत्त्व नहीं है। जब कला हमारे दैनिक 
जीवन से पृथक होती है, जब चित्र-फलक पर, शब्दों में या संगमरमर पर 
किए गए हमारे प्रयत्नों और हमारी मूल प्रवृत्तियों के बीच खाई होती है, तो 
'कला “जो है” की वास्तविकता से पलायन की हमारी सतही इच्छा की 
अभिव्यक्ति मात्र होती है। इस खाई को पाटना बड़ा कठिन काम है, विशेष 
रूप से उन लोगों के लिए जो प्रतिभाशाली और निपुण हैं। हमारा जीवन तभी 
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अखंडित बनता है और कला तभी हमारी समन्वित अभिव्यक्ति होती है जब 
यह खाई पट जाती है। 


मन के पास अम को पैदा करने की शक्ति है, और बिना उसके तरीकों 
को समझे अंतःप्रेरणा की खोज करना आत्म-वंचना को निमंत्रण देना है। 
अंतःप्रेरणा तभी आती है जब हम उसके प्रति खुले होते हैं; याचना करने से 
वह नहीं आती। किसी भी प्रकार के उद्दीपन के द्वारा अंतःप्रेरणा को हासिल 
करने की कोशिश कई तरह के भ्रम पैदा करती है। 


जब तक व्यक्ति अस्तित्व के अभिप्राय के प्रति सचेत नहीं है, उसकी 
क्षमता या प्रतिभा स्व को तथा उसकी इच्छाओं को ही महत्त्व एवं बल प्रदान 
करती है। वह व्यक्ति को स्व-केंद्रित तथां विलग बने रहने की ओर प्रवृत्त 
करती है, वह अपने को एक श्रेष्ठ एवं पृथक सत्ता के रूप में अनुभव करता 
है। यह सब अनेक बुराइयों को तो पैदा करता ही है, निरंतर कष्ट एवं संघर्ष 
का भी कारण बनता है। स्व अनेक परस्पर विरोधी हस्तियों की गठरी है। ये 
इकाइयां संघर्षरत इच्छाएं हैं और स्व इनका युद्ध-क्षेत्र है, एक ऐसा केंद्र 
जिसमें ‘AY और 'तेरे? के बीच में निरंतर संघर्ष होता रहता है, और जब 
तक हम स्व को यानी “मैं? और 'मेरे? को महत्त्व देते रहेंगे हमारे भीतर तथा 
बाहर विश्व में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। 


एक सच्चा कलाकार स्व के दंभ एवं उसकी महत्त्वाकांक्षाओं से परे होता 
है। प्रखर अभिव्यक्ति की क्षमता रखना और फिर भी सांसारिक तौर-तरीकों में 
पड़े रहना अंतर्विरोध और संघर्ष से भरा जीवन सामने लाता है। प्रशंसा एवं 
चाडुकारिता को जब सच मान लिया जाता है तो वह अहंकार को फुला देता 
है और ग्रहणशीलता को नष्ट कर देता है। स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र में 
सफलता मात्र की उपासना प्रज्ञा के लिए हानिकारक है। 


कोई भी प्रवृत्ति या योग्यता जो पृथकता लाती है या किसी भी रूप में स्व 
से तादात्म्य कराती है, वह चाहे कितनी भी प्रेरणादायक क्यों न हो, 
संवेदनशीलता को विकृत करती है तथा संवेदनहीनता लाती है। जब प्रतिभा 
व्यक्तिगत हो जाती है, जब “मैं? और “मेरे” को महत्त्व दे दिया जाता है - मैं 
चित्र बनाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं आविष्कार करता हूं, तो संवेदनशीलता 
कुंठित हो जाती है। जब हम अन्य लोगों, वस्तुओं एवं प्रकृति के साथ 
संबंध और व्यवहार में अपने विचार एवं भावना की प्रत्येक गति के प्रति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya काला least सुमनः and eGangotri 97 


सचेत होते हैं, केवल तभी दिलो-दिमाग खुला हुआ और लचीला होता है 
व आत्म-रक्षात्मक आवश्यकताओं और प्रयत्नों से बंधा नहीं रहता, और 
केवल तभी सुंदर एवं असुंदर के प्रति ऐसी संवेदनशीलता होती है जो स्व से 
मुक्त है। 


आसक्ति से सुंदर या कुरूप के प्रति संवेदनशीलता नहीं आती; वह प्रेम 
के द्वारा आती है, जब स्व द्वारा निर्मित द्धंद्ध नहीं होते। जब हम भीतर से 
क्षुद्र होते हैं, तब सभी प्रकार के बाहरी दिखावे में, यानी धन, शक्ति एवं संपत्ति 
में रस लेने लगते हैं। जब हमारे हृदय खोखले होते हैं, तो हम वस्तुओं का 
संग्रह करते हैं । यदि हमारे वश में हो तो हम अपने चारों ओर ऐसी वस्तुएं 
जमा कर लेते हैं जिन्हें हम सुंदर समझते हैं, और चूंकि हम इन वस्तुओं 
को अत्यधिक महत्त्व देते हैं, इसलिए अनेक विपदाओं और विनाश का 
जन्म होता है। 


परिग्रह की भावना सौंदर्य-प्रेम नहीं हो सकती; वह सुरक्षा की कामना 
से पैदा होती है, और सुरक्षित होने का अर्थ है संवेदनहीन होना। सुरक्षित 
होने की इच्छा भय पैदा करती है, वह अलगाव की शुरुआत करती है और 
उससे हमारे चारों ओर प्रतिरोध की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ये दीवारें 
संवेदनशीलता के रास्ते में रुकावट बनती हैं। कोई वस्तु चाहे जितनी भी सुंदर 
हो, हमारे लिए उसका आकर्षण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है | सौंदर्य अभी भी 
यहां है लेकिन हम उसके लिए खुले नही हैं; वह हमारे नीरस दैनिक अस्तित्व 
में खो गया है। 


चूंकि हमारे हृदय मुरझा चुके हैं और हम भूल गए हैं कि सौम्य-स्नेहिल 
कैसे हुआ जाता है, सितारों को, जल में पड़ी परछाइयों को कैसे देखा जाता 
है, हमें चित्रों, जवाहरातों, पुस्तकों और दूसरे तमाम मनोरंजनों से प्राप्त 
'उत्तेजनाओं की जरूरत पड़ती Fl हम लगातार नए-नए उद्दीपनों की, 
नए-नए रोमांचों की खोज में लगे रहते हैं; हमें नई से नई उत्तेजनाओं की 
लालसा होती है। यह लालसा और उससे प्राप्त होने वाली तुष्टि ही कला है 
जो हमारे मन व हृदय को थका हुआ व बोझिल बना देती है। जब तक हम 
उत्तेजना की तलाश में हैं, तब तक किन्ही वस्तुओं को सुंदर या कुरूप कहने 
का कोई ख़ास अर्थ नहीं है। स्थायी आनंद तभी संभव है जब हम वस्तुओं 
को ताजगी के साथ देख सकें - लेकिन जब तक हम अपनी इच्छाओं में 
जकड़े हुए हैं, यह संभव नहीं है। उद्दीपन तथा तुष्टीकरण की यह इच्छा हमें 
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नित्य नूतन का अनुभव नहीं करने देती । उत्तेजनाएं खरीदी जा सकती हे, 
लेकिन सौंदर्य के प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता । 


अपने भीतर के खोखलेपन के प्रति जब हम सचेत होते हैं तथा उससे 
किसी भी तरह के उद्दीपन या उत्तेजना के माध्यम से पलायन नहीं करते, जब 
हम पूर्णतया निष्कपट एवं अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, तभी सृजनशील 
आनंद की अनुभूति हो पाती है। अपने भीतर को समझे बिना बाह्य का 
परिष्कार करना निश्चय ही उन मूल्यों का निर्माण करना है जो मनुष्य को दुख 
एवं बरबादी की ओर ले जाते हैं। 


किसी तकनीक को सीख लेने से हमें कोई नौकरी तो मिल सकती है, 
पर उससे हम सृजनशील नहीं बनते; परंतु यदि आनंद है, यदि सृजनशीलता 
की आग है, तो वह स्वयं को अभिव्यक्त करने का मार्ग खोज ही लेगी; 
उसकी अभिव्यक्ति के तौर-तरीके के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। जब 
कोई व्यक्ति कविता लिखना चाहता है तो वह कविता लिख लेता है और यदि 
उसके पास उसकी तकनीक भी है तो अच्छा ही है। परंतु यदि अभिव्यक्त 
करने के लिए कुछ है ही नहीं तो संप्रेषण के साधन पर जोर क्यों दिया जाए? 
जब हमारे हृदय में प्रेम होता है, तब शब्दों के संयोजन के लिए कोई शैली 
सीखने की जरूरत नहीं होती। 


महान कलाकार एवं महान लेखक शायद सृजक होते होंगे, लेकिन .हम 
सृजनशील नहीं हैं; हम केवल दर्शक हैं। हम बड़ी संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं, 
बढ़िया-से-बढ़िया संगीत सुनते हैं, कला-कृतियों का अवलोकन करते हैं, परंतु 
कभी भी जो श्रेष्ठतम है, परम है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं करते; हमारा 
अनुभव सदा किसी कविता, किसी चित्र, किसी संत-व्यक्तित्व के माध्यम से 
होता है। गायन तभी संभव होता है जब हमारे हृदय में संगीत हो; परंतु संगीत 
को तो हम खो बैठे हैं, संगीतज्ञ के पीछे दौड़ते रहते हैं। यदि कोई मध्यस्थ 
न हो तो हम अपने को खोया हुआ पाते हैं; परंतु किसी भी खोज के लिए 
पहले हमारा खो जाना आवश्यक है। खोज सृजनशीलता का आरंभ है और 
सृजनशीलता के अभाव में हम चाहे जो भी करे, मनुष्य के जीवन में सुख 
तथा शांति संभव नहीं | 


हम सोचते हैं कि यदि हम किसी तकनीक, किसी शैली को सीख लें तो 
सुखी एवं सृजनशील जीवन जीने में समर्थ होंगे; लेकिन सृजनात्मक सुख तभी 
आता है जब आंतरिक समृद्धि होती है; वह कभी किसी व्यवस्था-प्रणाली के 
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माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकता। आत्म-सुधार भी “मैं? और “मेरे” की सुरक्षा 
के आश्वासन को पाने का एक दूसरा तरीका है। वह सृजनशीलता नहीं है 
और न ही वह सौंदर्य-प्रेम है। सृजनशीलता मन की प्रक्रिया के प्रति और 
उसके द्वारा निर्मित बाधाओं के प्रति सतत जागरूकता से आती है। 


सृजन के लिए आवश्यक स्वतंत्रता या मुक्ति आत्मबोध के साथ आती 
है, परंतु आत्मबोध कोई नैसर्गिक वरदान नहीं है। बिना किसी विशिष्ट प्रतिभा 
के भी कोई व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। सृजनशीलता एक ऐसी अवस्था 
है जिसमें स्व dal और दुखों का अभाव होता है, जिसमें मन वासना की 
मांगों और उसकी कोशिशों की जकड़ में नहीं होता। 


सृजनशील होना केवल कविताओं या मूर्तियों को रचना या संतान पैदा 
करना नहीं है; यह तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें सत्य अभिव्यक्त होता है। 
सत्य की अभिव्यक्ति तभी होती है जब विचार का पूर्णतः अंत हो जाता है; 
और यह तभी होता है जब स्व अनुपस्थित हो, मन रचना करना बंद कर 
दे, अर्थात जब वह अपने प्रयासों में नहीं फंसा हो। जब मन पूर्णतया शांत 
हो और इस शांति के लिए उसे न तो बाध्य किया गया हो और न कोई 
प्रशिक्षण दिया गया हो; जब उसकी शांति इसीलिए हो कि स्व निष्क्रिय है - 
सुजन तभी संभव होता है। 


सौंदर्य का प्रेम स्वयं को किसी गीत में, किसी मुस्कान में अभिव्यक्त कर 
सकता है और मौन में भी; परंतु हममें से अधिकांश में मौन रहने की ओर 
कोई रुझान नहीं होता। पक्षियों तथा भ्रमण करते हुए बादलों के अवलोकन 
करने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम अपने कार्यों और अपने 
भोगों में अत्यधिक व्यस्त हैं। जब हमारे अपने हृदय में ही सौंदर्य नहीं है तो 
हम बच्चों की सजग एवं संवेदनशील बनने में सहायता कैसे कर सकते हैं? 
हम सौंदर्य के प्रति संवेदनशील बनना चाहते हैं, पर कुरूपता से बचना चाहते 
हैं। कुरूपता से बचना संवेदनहीनता की निशानी है। यदि हम बच्चों में 
संवेदनशीलता लाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम स्वयं सौंदर्य और 
कुरूपता दोनों के प्रति संवेदनशील हों । बच्चों में उस अवलोकन के आनंद की 
अनुभूति को जगाने के लिए हर संभव प्रयास की आवश्यकता है - ऐसा 
आनंद जिसकी अनुभूति केवल मनुष्य द्वारा निर्मित सुंदर कृतियों का ही नहीं 
बल्कि प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन करने से भी होती है। 
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जे. कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से 
कस्बे मदनपल्ली में हुआ था । थियोसेफ़िकल सोसायटी की अध्यक्ष एवं महान 
विदुषी डा. एनी बसेंट ने उनकी असाधारण आभा को देखकर बचपन में ही 
उनके पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कृष्णमूर्ति को भावी 
“वर्ल्ड टीचर” (विश्व गुरु) के रूप में घोषित किया। विश्व गुरु के आगमन की 
तैयारी के लिए “ऑर्डर ऑफ़ द स्टार इन द ईस्ट” नाम से एक विशाल 
संगठन तैयार हो गया। युवा कृष्णमूर्ति को इसका प्रमुख बनाया गया। 1922 
में कृष्णमूर्ति किन्ही गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से गुजरे जिसने उनकी 
जीवनदृष्टि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया । 1929 में उन्होंने इस ऐतिहासिक 
उद्घोषणा के साथ “ऑर्डर ऑफ़ द स्टार? को समाप्त कर दिया : “सत्य एक 
पथहीन भूमि है; वहां तक आप किसी भी art किसी भी धर्म ar किसी 
भी संप्रदाय के द्वारा नहीं पहुंच सकते. . सत्य असीमित और अप्रतिबंधित 
है. ..उसे संगठित नहीं किया जा सकता। मेरा सरोकार मनुष्य को परम और 
निर्विकल्प रूप से मुक्त करने से है। ! j 


“ऑर्डर ऑफ़ द स्टार? को जो भी धन और भू-संपदा मिली थी वह 
उन्होंने लोगों को लौटा दी । इसके बाद आगे के पचास से भी अधिक वर्षों तक, 
जव तक कि 17 फरवरी 1986 को उनका कैलीफ़ोर्निया में देहावसान नहीं हो 
गया, वे अनथक रूप से पूरी दुनिया का दौरा करते रहे - सार्वजनिक वार्ताएं 
करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, परस्पर संवाद और परिचर्चाएं करते 
हुए। उन्होंने यह भूमिका सत्य के प्रेमी और एक मित्र के रूप में निभाई - 
गुरु के रूप में उन्होंने स्वयं को कभी नहीं रखा। इस संदर्भ में एक जिज्ञासु 
के उत्तर में उन्होंने कहा - “आपके जीवन के लिए मैं बस एक दर्पण का कार्य 
कर रह्म हूं उसमें आप जैसे भी हैं स्वयं को देख सकते हैं और तव आप 
दर्पण को फेंक सकते हैं। दर्पण महत्त्वपूर्ण नहीं है। ' 


कुष्णमूर्ति ने अपना सारा जीवन मनुष्य को उसके प्रतिबंधन एवं 
स्वातंत्र्य की संभावना के प्रति सचेत करने के लिए समर्पित किया। उन्होंने 
बड़ी बारीकी से मानव-मन की गुत्यियों की ओर संकेत किया और इस बात 
पर ज़ोर दिया कि हमारा दैनिक जीवन सच्चे अर्था में ध्यान और धार्मिकता 
की गुणवत्ता से आलोकित होना चाहिए । उन्होंने एक ऐसे आमूलचूल और 
बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया जो एक नितांत नए मानस 
और नई संस्कृति को जन्म दे सके। 
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कृष्णमूर्ति को विश्व के महान धार्मिक शिक्षकों में से एक माना जाता है, 
फिर भी उन्होंने स्वयं को कभी किसी धर्म, संप्रदाय या देश विशेष से जुड़ा हुआ 
नहीं माना। उन्होंने स्वयं को कभी किसी राजनैतिक सोच या विचारधारा से 
नहीं जोड़ा। इसके विपरीत उनका कहना था कि ये चीजें मनुष्य-मनुष्य के 
बीच अलगाव पैदा करती हैं और अंततः संघर्ष और युद्ध का कारण बनती 
=| उन्होंने इस बात पर हमेशा जोर दिया कि मनुष्य विश्व से अलग नहीं 
है, बल्कि हमारे भीतर पूरी मानव जाति, पूरा विश्व प्रतिबिंबित होता है। 
उनकी सालाना वार्ताओं में अलग-अलग देशों, व्यवसायों और दृष्टियों से जुड़े 
लोगों का आगमन होता था। मानवनिर्मित सारी दीवारों, अलगावों, विश्वासों 
और दृष्टिकोणो से परे जाने का वे संदेश देते। सारी समस्याओं के मूल तक 
पहुंचने और अपने मन-मस्तिष्क की गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन 
करने का उनका उत्कटता से आग्रह होता। जीवन को उसकी संपूर्णता में 
देखने के लिए वे बारंबार श्रोताओं से कहते। 


कुष्णमूर्ति के साहित्य में उनकी सार्वजनिक वार्ताएं, प्रश्नोत्तर, परिचर्चाएं, 
साक्षात्कार, परस्पर संवाद, डायरी और उनका स्वयं का लेखन शामिल है। 
बहुत सारी पुस्तकों के रूप में इनका मूल अंग्रेजी में प्रकाशन हो चुका है और 
साथ ही विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद भी। इसके अतिरिक्त 
बिलकुल प्रामाणिक और मूल रूप में उनकी शिक्षा ऑडियो-वीडियो टेप और 
सी. डी. के माध्यम से भी उपलब्ध है। उन्होंने कई अध्ययन केंद्रों (“स्टडी 
सेंटर” की स्थापना भी की जहां सत्यान्वेषी जाकर शिक्षाओं का अध्ययन कर 
सकते हैं और साथ ही अपने भीतर की यात्रा भी। 


बच्चों एवं मनुष्य मात्र की सम्यक शिक्षा से कृष्णमूर्ति को गहरा सरोकार 
था। इसके लिए उन्होंने कई शिक्षा-केंद्रो की स्थापना की जहां बच्चों एवं 
शिक्षकों को भय एवं प्रतिस्पर्धा से मुक्त वातावरण में समग्रता से खिलने का 
अवसर मिल सके। भारत में कृष्णमूर्ति की प्रेरणा से आठ शिक्षा केंद्र संचालित 
हो रहे हैं - ऋषिवैली (आंध्रप्रदेश), राजघाट बेसेंट स्कूल (वाराणसी), वसंत 
महिला महाविद्यालय (वाराणसी), द वैली स्कूल (बंगलौर), द स्कूल (चेन्नई), 
नचिकेत (उत्तरकाशी), बाल आनंद (मुंबई) और सह्याद्री स्कूल (पुणे) । प्राकृतिक 
सौंदर्य से संपन्न शांत वातावरण में स्थित ये सभी शिक्षण केंद्र विद्यार्थियों को 
अय एवं स्पर्धा के भाव से मुक्त परिवेश उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश कर 
रहे हैं। इसके अलावा गांव के लोगों और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी 
मदनपल्ली और वाराणसी के पास ग्रामीण क्षेत्रों में कई शैक्षणिक कार्यक्रम 
संचालित हो रहे हैं। 
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फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित श्री जे. कृष्णमूर्ति के जीवन पर आधारित 
फिल्म “द सीअर हू बॉक्स अलोन' की पहली बार हिंदी में प्रस्तुति 


50 मिनट की यह हिन्दी फिल्म वी.सी.डी. के रूप में उपलब्ध है। एक वी.सी.डी. 
की कीमत 175 रुपए है । रजिस्टर्ड पार्सल से वी.सी.डी. मंगाने के लिए प्रति वी.सी.डी. 
225 रुपए का मनीऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट ‘KAI. Study Centre, Varanasi’ के नाम 
जे. कृष्णमूर्ति प्रज्ञा परिषद, राजघाट, वाराणसी के पते पर भेजें। 


'परिसंवाद 


जे. कृष्णमूर्ति प्रज्ञा परिषद, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया द्वारा त्रैमासिक पत्रिका 
“परिसंवाद' के माध्यम से श्री जे. कृष्णमूर्ति (1895-1986) के चिन्तन-दर्शन को हिंदी 
में प्रकाशित करने का कार्य पिछले दो दशकों से किया जा रहा है । संप्रति “परिसंवाद' 
का प्रत्येक अंक एक विषय विशेष पर केन्द्रित होता है और उस विषय के सन्दर्भ में 
कृष्णजी (जे. कृष्णमूर्ति) ने जहाँ-जहाँ प्रमुख रूप से बोला या लिखा है उन अंशों को 
हिंदी में अनूदित कर 'परिसंवाद' में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त पत्रिका में 
कृष्णजी से संबंधित आलेखों, साक्षात्कारों, नये प्रकाशनों, कार्यशालाओं, Rete, गैदरिंग 
एवं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से संबंधित सूचनाएं भी प्रकाशित होती हैं। 

“परिसंवाद' का सदस्य बनने के लिए सदस्यता शुल्क इस प्रकार भेजें : 
एक वर्ष के लिए ; 100.00, पांच वर्ष के लिए : 250.00, आजीवन : 1000.00 
परिसंवाद के पुराने अंक : l 

परिसंवाद के पुराने दुर्लभ अंको के छः खंड तैयार किए गए हैं जिनमें सन्‌ 
1986 से लेकर सन्‌ 2003 तक के अंकों का संकलन किया गया है। एक खंड का 
मूल्य डाक व्यय सहित : 250.00 है। परिसंवाद का सदस्य बनने के लिए तथा पुराने 
अंकों को मंगाने के लिए उपयुक्त धनराशि मनीऑर्डर द्वारा अथवा “K.F. Study Centre, 
oe के नाम डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जे. कृष्णमूर्ति प्रज्ञा परिषद, वाराणसी के पते पर 

| 
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हिन्दी में उपलब्ध कृष्णमूर्ति की महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 


1. ज्ञात से मुक्ति रु. 70.00 
2. ध्यान रु. 40.00 
3. हिंसा से परे रु. 90.00 
4. Tes की उड़ान रु. 60.00 
5. संस्कृति का प्रश्‍न रु. 50.00 
6. शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य रु. 60.00 
7. शिक्षा संवाद रु. 75.00 
8. स्कूलों के नाम पत्र रु. 60.00 
9. स्कूलों को पत्र रु. 40.00 
10. सीखने को कला रु; 15.00 
11. आमूल क्रान्ति को आवश्यकता रु. 60.00 
12. अंतिम वार्ताएँ रु. 70.00 
13. वाशिंग्टन वार्ताएँ रु. 25.00 
14. सुखी वही जो कुछ नहीं है रु. 20.00 
15. सत्य एक पथहीन भूमि है रु. 10.00 
16. आन्तरिक प्रस्फुरन रु. 10.00 
17. प्रेम : स्वयं से एक संलाप रु. 10.00 
18. ध्यान में मन रु. 10.00 
19. जीवन को पुस्तक रु. 10.00 
20. स्वतंत्रता उत्तरदायित्व एवं अनुशासन रु. 10.00 
21. विज्ञान और सृजनशीलता रु. 10.00 
22. युद्ध और शांति % 10.00 
23. मानवता का भविष्य रु. 40.00 
24. मृत्यु और उसके बाद % 40.00 
25. जीविका का प्रश्‍न रु. 20.00 


पुस्तक संगाने के नियम : रजिस्टर्ड डाक से पुस्तकें मंगाने के लिए पुस्तकों के कुल मूल्य 
के साथ पैकिंग व डाकखर्च इस प्रकार जोड़कर भेजें : 1 पुस्तक के लिए 25/-, 2 से 5 
पुस्तकों के लिए 50/-, तथा 5 से 10 पुस्तकों के लिए 100/-। वी.पी.पी. से पुस्तकें नहीं 
भेजी जातीं | सभी राशि एडवांस में मनीऑर्डर या डी.डी. से '९.F1. Study Centre, Varanasi’ 


के नाम से इस पते पर भेजें : न 
वी जे. कृष्णमूर्ति प्रज्ञा परिषद्‌ 
कृष्णमूर्ति १ इंडिया, राजघाट फोर्ट, वाराणसी-221 001 


: kcentrevns@satyam.net.in फोन : 0542-2430289 
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- सम्यक्‌ शिक्षा जे. कृष्णमूर्ति ( 1895-1986 ) के चिंतन का मूल बिंदु 
रहा है। शिक्षा के ज्वलंत प्रश्न पर कृष्णमूर्ति की क्रांतिकारी अंतर्दुष्टियो का 
संकलन पहली बार इस पुस्तक में हुआ था। शिक्षा को संपूर्ण जीवन एवं 
मनुष्य के समग्र प्रस्फुटन से जोड़ता हुआ कृष्णमूर्ति का यह चिंतन वर्तमान 
शिक्षा प्रणाली को गंभीर चुनौती देता हुआ कहता है: “हम शिक्षक ही यदि 
स्वयं को गहराई से नहीं समझते तथा बच्चे के साथ अपने रिश्ते को ही 
मौलिक रूप से नहीं समझते, और उसे केवल जानकारियों से भरने एवं परीक्षाएं 
पास करवाने में लगे रहते हैं, तो हम कैसे एक नये ढंग की शिक्षा ला सकेंगे? 
यदि मार्गदर्शक स्वयं ही भ्रांत हो; संकीर्ण हो, राष्ट्रवादी तथा मतांध हो तो 
स्वाभाविक है कि उसका शिष्य भी वैसा ही होगा। उस अवस्था में शिक्षा 
और भी अधिक भ्रांति एवं कलह का कारण बनेगी... सबसे पहले स्वयं को 
नये सिरे से शिक्षित करने की चिंता करना बच्चे के भविष्य के कल्याण और 
उसकी सुरक्षा की चिंता से कहीं अधिक ज़रूरी है... ” 


शिक्षा/दर्शन मूल्य : 60.00 रुपये 


